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वक्तव्य 

इस पुस्तक का लिखना मैंने १९२२ में प्रारम्भ किया था आर 
इसके प्रथम चार अध्याय उन्हीं दिनों जबलपुर की “श्री शारदा” 
में निकले थे। इन अध्यायों के दुहराकर तथा एक नया पांचवां 
अन्तिम अध्याय बढ़ा कर इस छोटी सी पुस्तक का हिन्दी-भाषा- 
भाषियों के संमुख विचारार्थ रख रहा हूं! “ हिन्दो राष्ट्र ” की 
इस मेरी कल्पना के संबंध में इस समय मतभेद हो सकता है 
किन्तु मेरे यह विचार बहुत वर्षों के अनुभव, मनन तथा अध्ययन 
के फल स्वरूप हैं, अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन्हें अपनाये बिना 
हिन्दी-भाषा-भाषियों का कल्याण संभव नहीं है। मुझे अत्यन्त 
हष होगा यदि यह पुस्तक हिन्दी-भाषा-भाषी नेतागण, विद्वद्वग, 
तथा संपादकमंडल का ध्यान इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न की 
ओर आकर्षित कर सके। 

इन निबंधों के पुस्तकाकार प्रकाशित करने का निश्चय गतव्ष 
उस सझ्यय किया गया था जब भारत के कुछ प्रान्तों की सीमाओं 
के निधोरण की चचों बहुत जोरों से उठी हुई थीं। किन्तु कुछ 
अनिवाय कारणों से पुस्तक के प्रकाशन में बहुत विलम्ब हो गया। 
में अनुभव करता हूँ कि देश की वर्तमान परिस्थिति इस विषय 
पर गंभीरतापूवंक विचार करने के लिये बहुत उपयुक्त नहीं है । 
परन्तु इस स्थायी समस्या पर हम हिन्दी-भाषा-भाषियों के! आगे- 


(२) 
पीछे विचार करना ही पड़ेगा अतः पुस्तक का प्रकाशन स्थगित 
कर देना मेंने उचित नहीं समझा । 
हिन्दी-भाषा-भाषियों की सभ्यता के इतिहास के संबंध में भी 


मेरे कुछ विचार हैं जिन्हें, यदि अवकाश मिला तो, कभी भविष्य 
में देशवासियों के संमुख रक्खंगा । 


मु धीरेन्द्र वम्मो 
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दृष्टि से भारत में घमे की विभिन्नता हे; भार्तवषे में 
कई वर्गों के लोग बसते हैं ; भारतवर्ष में वास्तविक 
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भाषा-भाषियों के सोलह प्रान्त ... 3७७ 


०. हिन्दी राष्ट्र को दृढ़ तथा 'स्थायी बनाने के उपाय-- 
हिन्दी-राष्ट्र ओर संयुक्त प्रान्त ; संयुक्त प्रान्त के 
नामकरण की आवश्यकता ; प्रान्तीय सीमाओ्रों का 

* निधोरण ; हिन्दी-उदू की समस्या ; राष्ट्रीय भाव को 
जगाना ;, राष्ट्रीय भाव को स्थायी बनाने की कंजो ... ७५ 


हमारा हिन्दुस्तान 


सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा 

हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिताँ* हमारा। 

गुरबत' में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में. 

समझो हमें वहीं ही, दिल हो जहाँ हमारा । 

परबत वो सब से ऊँचा, हमसाया-आसमाँ-का रे 

वो सन्तरी हमारा, वो पासबाँ ९ हसारा। 

गोदी में खेलती हैँ जिसके हज़ारों नदियाँ 

गुल्शन है जिनके दम से रश्के-जिनाँ * हमारा । 

ऐ आबरोदे गंगा,* वो दिन है याद तुझ के 

उतरा तेरे किनारे जब कारवॉ" हसारा। 
मज़हब नहीं सिखाता आपस ' में बैर रखना 

हिन्दी हैं. हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा । 

यूनानो, मिस्रो, रोमाँ रूब मिट गये जहाँ से 

अब तक मगर है बाक़ी नामोनिशाँ हमारा । 

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं मिर्टाये 

सदियों रहा है दुश्मन दोरे-ज़माँ 5 हमारा। 

“इक़्बाल' कई महरम अपना नहीं जहाँ में 

मालूम क्या किसी के दर्दू-निहाँ +? हमारा ॥ 

१ बाग़ा। ६२ परदेस, यात्रा । ३ गगन-चुम्बी ; आकाश के 
निकट । ४ चोकीदार । ४५ स्वगे के लज्जित करने वाला देश । 
६ गंगा नदी का जल । ७ क्राफ़िला। -. र. काल-चकर । 
£ सुहृद मित्र | १० गुप्त-पीड़ा । 
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राष्ट्र. शब्द को परिभाषा 


आजकल राष्ट्र (१३४७४४०0७) शब्द का श्रयोग बहुत होता है 
किन्तु इसका ठोक अथ क्या है इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता 
है। राजनीति-शाम््र केन्परिडतों के मत में “ राष्ट्र उस ज़न-समुदाय 
का नाम है जिसमें लोगों की स्वाभाविक समानताओं के बन्धन ऐसे 
दृढ़ ओर सच्चे हों कि वे एकत्र रहने से सुखी व अलग अल्नग 
हो जाने से असन्तुष्ट रहें, और ऐसी समानताओं के बन्धनों से 
असम्बद्ध अन्य लोगों की पराधीनता को सहन न कर सकें। ! 
देश (००प7॥॥०ए), राज्य (888॥8 | बर्ग (78८०७) तथा धर्म (।6॥« 
207) से राष्ट्र भिन्न है, यद्यपि ये सब राष्ट्र के आवश्यक अज्ज 
अवश्य हैं । मलुष्य-समाज के संगठन में परिवार और ग्राम तथा 


ह हिन्दो-राष्ट्र र्‌ 
पुर के बाद राष्ट्र का स्थान है । राष्ट्र के बाद राष्ट्रसंघ और सम्पूर 
मनुष्य-समाज की कल्पना होती है। इन स्वाभाविक समानवाओं 
के बन्धन निम्नलिखित हा सकते हैं :-- 

(१) देश-सम्बन्धी एकता (२) हानि लाभ की एकता 
क्‍ (३) राज्य की एकता (४) भाषा की एकता (०) धर्म्म की 
एकता (३) बर्ग को एकता और (७) इस एकता कां अभि- 
मान जो ऐतिहासिक पूब॑जों के गौरव व अन्य ऐसे ही कारणों से 
उत्पन्न होता है।... 

पहला लक्षण : देश सम्बन्धी एकता 

सब से प्रथम स्थान देश-सम्बन्धी एकता का है। एक राष्ट्र 
कहलाने वाले जन-समुदाय का संसार में कोई देश या भूमि-भाग 
अवश्य होना चाहिए । देश राष्ट्र-रूपी व्यक्ति का शरीर है जिसके 
बिना राष्ट्र की कल्पना करना हो दुस्तर है। संसार के इतिहास 
में यहूदियों के समान बहुत से ऐसे अभागे समुदायों का वर्णन 
मिलता है जो अपने देश के छिन जाने से'बिना घर के आदमी 
को तरह संसार में मारे मारे फिरते हैं। इनका बल दिन-दिन 
ज्ञीण होता जाता है और यदि ये किसी नये देश को अपना घर 
नहीं बना लेते हैं ता इनके समूल नष्ट होने में अधिक दिन नहीं 
लगते । एक राष्ट्र के व्यक्ति यदि थोड़े दिनों के लिये दूसरे देश में 
चले जावें तो इससे कई हानि नहीं होती। परिवार में भी तो 
अतिथि आया जाया करते हैं। भारत में शासन के लिये कुछ 
समय को आने से अँग्रेज़ों की राष्ट्रीयया पर कोई विशेष प्रभाव 


३ राष्ट्र के लक्षण: 


नहीं पड़ता । दूसरे देश में सदा के लिये बस जाने से धोरे धीरे 
राष्ट्रीयता में परिवतन हो जाता है | विवाहिता कन्या अपने पति 
के घर की बातें सीख लेती है और फिर उसो को वह अपना 
घर मानने लगती है। अमेरिका के स्थुक्त-राज्य में बसा हुआ 
अंग्रेज अपने को अमेरिकन सममता है, अँग्रज़ नहीं । 

इस देश-सम्बन्धी एकता में प्राकृतिक अवस्था से बहुत सहा- 
यता मिलती है। इसका प्रभाव भी लोगों के आचार-विचार पर 
बहुत पड़ता है। पहाड़, मैदान, जंगल, रेगिस्तान तथा से और 
गम देशों के रहने वाले अपनी-अपनी विशेष आवश्यकताओं के 
कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं । राष्ट्र के लोगों का विकास तथा 
बल देश में आने-जाने की सुविधाओं पर भी बहुत कुछ अवलम्बित 
रहता है। यदि आने-जाने की सुविधा अधिक है तो लोगों का 
ऐक्य सुद्दृद होगा | जितने भूमि-भाग में लोग आसानी से मिल- 
जुल सकेंगे उतना ही देश स्वाभाविक रीति से एक राष्ट्र हो सकेगा । 
इसी कारण से पहाड़ी प्रदेश में राष्ट्र छोटे होते हैं और मेदानों में 
बड़े होते हैं | प्राचीन काल में, जब आने-जाने की सुविधाएँ कम 
थीं, राष्ट्र छोटे छोटे होते थे। आजकल वे बड़े होते हैं | किन्तु 
राष्ट्रीयवा के लिये देश की प्राकृतिक विभिज्ञता श्रत्येक अवस्था में 
बाधक नहीं होती है । एक राष्ट्र में मेदान व पहाड़, जंगल व रेगि- 
स्‍्तान, सद व गर्म सब प्रकार के भूमि-भाग थोड़े!बहुत हो सकते 
हैं, यद्यपि किसी एक की ग्रधानता साधारशतया अवश्य होनी 
चाहिये । 


हिंन्दी-राष्ट्र  छ 


दूसरा लक्षण ; हानि-लाभ को एकता 

राष्ट्र का दूसरा तथा प्रधान लक्षण जन-समुदाय के हानि-लाभ 
का एक होना है। एकता के अन्य बन्धनों के होते हुए भो अथ- 
सम्बन्धी बन्धन मुख्य है | संसार के इतिहास में यद्यपि धर्म का 
प्रभाव सब प्रधान दिखलाई पड़ता है, किन्तु अथ के आगे वह भी 
गौण हो जाता है। अथ के बन्धन में बँघे हुये भीष्मपितामह और 
द्रोणाचाय जैसे गुरु-जुन भी अधम करने को उद्यत हो गये थे। 
अथ-सम्बन्धी एकता होने से राष्ट्र में धन के बढ़ जाने से उसका 
प्रभाव सम्पूर्ण जन-समुदाय पर पड़ता है तथा घट जाने से राष्ट्र का 
प्रत्येक व्यक्ति उसका अनुभव करता है। भारतवर्ष का विशाल 
राज्य मिल जाने से इंगलेंड के संपूर्ण जन-समुदाय की आ्िक 
अवस्था सुधर गई ; किन्तु फ्रांस पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा, क्योंकि वह भिन्न राष्ट्र है । पिछले महायुद्ध में हार जाने से 
जमनी को जुमाने का रुपया देना पड़ रहा है ; उसको प्रत्येक जर्मन 
अनुभव करता है। इस जुमाने में जो अंश फ्रांस को मिलता है 
उसका उपयोग फ्रांस के राष्ट्रीय कार्यों में किया जा रहा है जिससे 
प्रत्येक फ्रांसीसी को लाभ पहुँचता है। इस आधिक हानि-लाभ के 
भिन्न हेने के कारण फ्रांस तथा जमन राष्ट्र बिलकुल भिन्न हें। 
इतिहास के पढ़ने वाले जानते ही हैं कि इंगलेंड और फ्रांस की 
पुश्तेनी दुश्मनी में आथिक विभिन्नता एक मुख्य कारण है। 

राष्ट्र के हानि-लाभ का ग्रभाव ग्रत्येक व्यक्ति पर बराबर नहीं 
पड़ता है । यह व्यक्ति को विशेष परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता 
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है। परिवार में एक व्यक्ति कमा कर लाता है तथा दूसरे लोग 
उसका उपयोग करते हैं ! बच्चे व बुड़ढे बिना कुछ सहायता दिये ही 
व्यय करते हैं, लेकिंन इस कारण उनसे कोई हंष नहीं करता । 
सम्पूर्ण परिवार के लिये अन्त में जो बात लाभकर होती है उसी 
पर सब लोगों का ध्यान रहता है । ठीक यही अवस्था राष्ट्र की भी 
है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार राष्ट्र के काये 
में सहायता देता है, और उस व्यक्ति की साधारण आवश्यकताओं 
को पूण करने का भार राष्ट्र पर रहता है। राष्ट्र में भी कुछ लोग 
पंजी के समान होते हैं और कुछ को पेन्शन देनी होती है | हानि- 
लाभ की विभिज्ञता का यह तात्पय नहीं है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
से लड़ता रहे । ग्रत्येक परिवार का आय-व्यय अलग होता है 
किन्तु इस कारण से परिवारों में आपस में मगड़ा रहे यह आव- 
श्यक नहीं है । हाँ, यदि एक परिवार के लोग किसी दूसरे परिवार 
के धन की ओर कुद्ृष्टि से देखंगे तो झगड़ा होना स्वाभाविक है । 
तीसरा लक्तण ; राज्य की एकता 

जैसे देश राष्ट्र का शरीर है वेसे ही राज्य-शक्ति राष्ट्र का शारी- 
रिक बल है । राष्ट्र के प्रत्येक अंग को नियमित रूप से चलाने ओर 
सुरक्षित रखने के लिये राज्य-शक्ति नितान्त आवश्यक है । यदि 
राष्ट्र का अपना हृढ़ राज्य नहीं है तो राष्ट्र का प्रत्येक अंग निर्जीव 
हो जायगा, देश के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे और सम्पत्ति अन्य 
राष्ट्र छीन लेंगे। राष्ट्रभाषा मरने लगेगी; धर्म का नाश होने 
लगेग, तथा सामाजिक सद्गठन जड़ से हिल जायगा । जिस राष्ट्र 
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में स्वराज्य है वहां के व्यक्ति को कौन आँख उठा कर देख सकता 
है ? संपूर्ण राष्ट्र की शक्ति अद्ृष्ट रूप से उसकी रक्षा करती है। 
यही कारण है कि संसार के इतिहास में अगशित जन-समुदाय 
स्वराज्य के लिये अपने को नन्‍्योंद्वावर करते आये हैं। दूसरे के 
घर का न्याय-पूवक अबन्ध करना आजकल तो संभव नहीं है। 
कदाचित कभी भी संभव नहीं हो सकता । 
चौथा लक्षण ; भाषा की एकता 

चौथा स्थान भाषा की एकता का है। भाषा की एकता राष्ट्र 
के व्यक्तित्व का सब से बबड़ा चिन्ह है। राष्ट्र का प्रत्येक काय भाषा 
के द्वारा चलता है | साहित्य, विज्ञान, धर्म और राजनीति इन सब 
की शिक्षा भाषा के द्वारा ही होती है; अतः एक भाषा-भाषी लोगों 
में एक से विचारों का फेलना स्वाभाविक है । राष्ट्र की भाषा वही 
है जिसे अमीर-ग़रीब, स््री-परुष, पढ़े-बेपढ़े, शहर वाले व गाँव वाले 
सब सममते हों। राष्ट्र के लाभ के लिये या विद्या-प्रेम के कारण 
थोड़े व्यक्ति विदेशी भाषाओं को सीख सकते हैं, किन्तु राष्ट्र की 
भाषा वही रहेगी जिसमें गाकर कवि गण राष्ट्र के गाँव-गाँव में 
अपनी वाणी पहुँचाते हैं, धर्माचायं घर-घर उपदेश देकर लोगों 
को धर्म पथ पर आरूढ़ करते हैं, जिसके द्वारा सुधारक आन्दोलन- 
कारी विचारों को फेलाते फिरते हैं, इतिहासज्ञ पुराना गौरव बता 
कर राष्ट्र के उत्साहित करते हैं ओर राजनीतिज्ञ राष्ट्र के हानि-लाभ 
को राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के सामने रखने में समथे होते हैं । 

अन्य अड्डों में समानता न होने से एक भाषा बोलने वाले 
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लोग करे राष्ट्रों में विभक्त हो सकते हैं ; किन्तु भिन्न भिन्न भाषायें 
बोलने वाले समुदायों का एक राष्ट्र के रूप में सज्गठित होना असा- 
धारण तथा अस्वाभाविक है। 


पांचवां लक्षण ४ धम्मे को एकता 

इन चार मुख्य बन्धनों के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे बन्धन 
हैं जिनके होने से राष्ट्र सुद हो जाता है तथा व्यक्तिगत जीवन 
शान्ति, प्रेम और सुख से कटता है । इन में प्रथम स्थान धर्म की 
समानता का है। व्यक्ति की तरह राष्ट्र की आत्मा के लिये भी धर्म 
को आवश्यकता होती है। राष्ट्र में जितने 'हो अधिक व्यक्ति एक 
से धार्मिक विचार रखने वाले होंगे उतनी हो अधिक सुविधा से वे 
एक साथ रह सकेंगे। धर्म के साथ आचार-विचार, सामाजिक 
संगठन तथा साहित्य आदि का विशेष सम्बन्ध होता है। यही 
कारण है कि धर्म के एक होने से राष्ट्र की नीव अधिक सुदृढ़ हो 
. जाती है। कई धर्म होने पर भी एक राष्ट्र हो सकता है, किन्तु यदि 
एक-धमावलम्बी प्रधान रूप से होंगे तो आपस में मेल की संभा- 
वना और भी अधिक होगी । 

छटा लक्षण ; वग की एकता 

इन गोशण बातों में दूसरा स्थान वर्ग की एकता का है। व्यक्ति 
या परिवार जिस प्रकार अपने शुद्ध रक्त का गौरव करता है वैसे 
ही राष्ट्र भी कर सकता है। लोगों के एक ही नसल के होने से राष्ट्र 
की एकता और भी अधिक हृद्‌ हो जाती है ; किन्तु राष्ट्रीयता के 
लिये वर्ग को एकता अपरिहार्य नहीं है । 
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का 


अन्तिम लक्षण ; राष्टीयता का भाव 
इन सब अंगों के होते हुए भी एक बात ऐसी है जिसके अभाव 


से राष्ट्ररूपी शरीर बिना आत्मा का कहना चाहिए । यह बात 
जन-समुदाय में इस विचार का होना है कि “ हम एक हैं **। 
इसे राष्ट्रीया का भाव कह सकते हैं। जन-समुदाय में इस भाव 
का जाग्रत रूप में होना एक-साथ सुख-दुःख उठाने से उत्पन्न होता 
है। जहाँ श्रीमान्‌ से लेकर कन्ञलाल तक का रक्त एक में मिल कर 
बहता है, जहाँ अवसर पड़ने पर एक ही रूखी रोटी का टुकड़ा 
अमीर ओर ग़रीब दोलों बाँट कर खाते हैं, जहाँ किसी एक ही 
पू्वंज का नाम लेने से विद्वान्‌ और अपढ़ दोनों के हृदय वेग से 
घड़कने लगते हें वहाँ समझना चाहिये कि राष्ट्रीय] का भाव 
जीवित अवस्था में वतमान है । 


राष्ट्रीय] का यह भाव चिरकाल तक तभी स्थायी रह सकता 
है जब प्रत्येक व्यक्ति को, उसकी योग्यता के अनुसार, राष्ट्रीय कार्यों 
के सम्पादन का समान रीति से अवसर मिलता रहे | आर्थिक 
स्थिति, विशेष धर्म का अवलम्बन तथा किसी विशेष जाति अथवा 
कुल में उत्पत्ति इस समानता में बाधक नहीं होनी चाहिये। यदि 
सेनापति अथवा मंत्रो की योग्यता रखने वाला व्यक्ति इस कारण 
' से इन स्थानों के लिये नहीं चुना जा सकता कि वह ज़मीदार या 
कुलीन नहीं है तो ऐसा राष्ट्र बहुत दिन नहीं ठहर सकता । राष्ट्र के 
परिपक्व हो जाने पर राष्ट्रीयता का रूप छोटी छोटी बातों में भी 
. अकट होने लगता है । सब लोगों का खान-पान, रहन-सहन, कपड़े 
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लत्ते आदि एक ही साँच में ढलने लगते हैं। इन बातों की समानता 
राष्ट्रीयवा के भाव को उत्तेजित करने तथा उसे प्रत्यक्ष रूप देने में 
सहायक होती है । 

विद्वानों का मत है कि देश, अथे, राज्य, भाषा, धर्म, वर्ग तथा: 
ऐतिहासिक गौरव की समानताओं से बंधे हुए प्रत्येक जन-समुदाय- 
को स्वतंत्र ओर प्रथक्‌ रहने का जन्म-सिद्ध अधिकार है । 


पा) अपधाइकाकधकाकाक80.. ह शाप “०. लक. ल्‍वननन+-जमक. 


२. कया भारत एक राष्ट्र है! 
पूवपत्त 

अब हमें ध्यान पूवेक यह देखना है कि क्‍या भारतव५ पर 
राष्ट्र के उपयेक्त लक्षज़ घटित होते हैं. ? साधारणतया भारत एक 
राष्ट्र माना जाता है और राष्ट्रीयता के प्रायः समस्त चिन्ह भी भारत- 
वर्ष में दिखाई पड़ते हैं-। भारतवर्ष के उत्तर में पवतराज हिमा- 
लय है जिसके कारण यूरेशिया महाद्वीप के अन्य देशों से भारत 
बिलकुल प्रथक हो जाता है । शेष तीन ओर महासागर भारत की 
रक्षा करता है । कुमारी अन्तरीप से काश्मीर तक तथा कराँची 
से आसाम तक भारत का विस्तार है। आथिक हानि-लाभ पर 
इृष्टि डालने से' भी भारत एक माल्म होता है। पिछले महायुद्ध 
में सम्पूणं भारत को ऋण देना पड़ा था। आने जाने वाले माल 
'पर जो कर बिठलाया जाता है उसका सारे भारत पर समान ग्रभाव 
पड़ता है । राज्य के सम्बन्ध में तो एकता स्पष्ट हो है। आजकल 
सम्पूर्ण भारत पर अँग्रेज़ी शासन है। इसके पूर्व मुसलमानों का 
राज्य प्रायः सम्पूण भारत पर था। गुप्त, मौय्य तथा उससे भी 
पूव भारत में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए थे । भाषा की एकता 
के सम्बन्ध में भी अधिक कठिनाई नहीं मालूम पड़ती | आजकल 


कर २ 


राज-भाषा अँग्रेज्ी तो एक है ही। प्राचीन समय में संस्कृत का 
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अचार प्रायः सम्पू्ण भारत में था। निकट भविष्य में यह स्थान 
हिन्दुस्तानी भाषा को मिलेगा, यह निश्चित-सा है। भारत में 
हिन्दू धमावलम्बी विशेष रूप से रहते हैं, यद्यपि छः करोड़ 
मुसलमान धम्म के मानने वाले भी हैं । इस समस्या के सुलम्काने 
का बराबर प्रयत्न हो रहा है । हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के सम्बन्ध में 
अविरत परिश्रम किया जा रहा है। वग के सम्बन्ध में भारतीय 
आय्य सनन्‍्तान होने का गौरव करते है । दछ्षिण के कुछ भाग में 
द्राविड़ बर्ग के लोगों का ्राधान्य अवश्य है, किन्तु वहां भी 
आय्य-सभ्यता की छाप गहरी है। इन सबके अतिरिक्त राष्ट्रीयता द 
की लहर भी एक स्थान से उठकर भारत के कोने कोने में पहुँच 


जाती है । तब फिर भारत के एक राष्ट्र होने में कया सन्देह हो 
सकता है ? 
( »७ 


भारतवष में भाषा की एकता नहीं है 

ऊपरी दृष्टि से देखने से भारत एक राष्ट्र अवश्य मालूम पड़ता 
है परन्तु हमें तो यहाँ राष्ट्र की परिभाषा के आधार पर इस 
विषय पर सूक्ष्म रीति से विचार करना है। भाषा का राष्ट्र से 
बहुत निकट का सम्बन्ध है अतः सबसे प्रथम भाषा के प्रश्न पर 
विचार करना अनुचित न होगा | अँग्रेज़ी भारत के लोगों को 
अपनी भाषा नहीं कही जा सकतो। १५९२१ की जन-संख्या के 
अनुसार बत्तीस करोड़ भारतवासियों में केवल पद्चीस लाख 
अँग्रेज़ी लिख-पढ़ सकते थे । इसमें सन्देह नहीं कि भारत के भिन्न 
भिन्न भागों के अँग्रेज़ो पढ़ेलिखाों के एक साथ विचार करने 


हिन्दी-रा् क्‍ श्र 
में अँग्रेज़ों से अवश्य सहायता मिली है, किन्तु यह ऐक्य कृत्रिम 
और अस्थायी है । महासभा की काय्थ्वाही में अँग्रेज़्ी का स्थान 
हिन्द॒स्तानी ले रही है । अँग्रेज़ी राज्य के उठ जाने पर अँग्रेज़ी का 
भारत में वही स्थान रह जायगा जो आज फ़ारसी का है । 

१९२१ को जन-रूख्या के अनुसार बत्तीस करोड़ भारठवासियों 
में १०६ की मातृ-भाषा संस्कृत थी | निस्सन्देह इससे कहीं अधिक 
संख्या संस्कृत समम्दने वालों की होगी किन्तु तो भी संस्कृत के 
राष्ट्रभाषा होने के सम्बन्ध में कुछ भी कहना व्यथ है। प्राचीन 
काल में भी सम्पूर्ण ऋरत की भाषा संस्क्ृत कभी नहीं रही है । 
गड्जा की घाटी में एक समय संस्कृत कदाचित मातृभाषा थी, 
किन्तु यह स्वप्न की सी बात है। हिन्दुओं का प्राचीन धार्मिक 
साहित्य संस्कृत में है इत व।रण इसका पठन-पाठन अवश्य अधिक 
होता रहेगा । भारतवष के हिन्दुओं के लिए संस्कृत का वही 
स्थान है जो पारसियों के लिये जेंद, यहूदियों के लिये हेन्र्‌ , बोद़ों 
के लिये पाली, इंसाइयों के लिये लेटिन तथा मुसलमानों के लिये 
अरबी का है | संस्क्रत भारत के जन-समुदाय की भाषा नहीं है । 

हिन्दुस्तानी का प्रचार धीरे धोरे बढ़ता जा रहा है। महा 
सभा की काय्यवाही बहुत कुछ हिन्दुस्तानी में होने लगी है। 
सम्भव है भविष्य की भारत सरकार को राजभाषा हिन्दुस्तानी 
हो जाबे किन्तु तो भी यह्‌ सम्पूण भारत के लोगों की मातृभाषा 
के समान नहीं हो सकती । हिन्दुस्तानी का भारत में अधिक से 
अधिक बेसा ही स्थान हो सकेगा जैसा कि आज कल अंग्रेजी 


१३ क्या भारत एक राष्ट्र हे ? 


शासन में अंग्रेज़ो का है, मुसलमान काल में फ़ारसो का था, 
शुप्त साम्राज्य में संसक्रत, तथा मौय्य साम्राज्य में पाली का था। 
घोषणा-पत्र हिन्दुस्तानी में निकल सकते हैं और सम्भव हे उन्हें 
सम्पूर्ण भारत में थोड़ा-बहुत समझ भी लिया जाय-झञयद्यपि सन्देह 
इसमें भी है क्‍योंकि अग्रेज़्ी घोषणाओं को सममने के लिये 
आजकल भी ग्रान्तिक भाषाओं में अनुवाद करना पड़ता है ओआर 
अशोक के आदेशों में भी ग्रानिदिक प्राकृतों का प्रभाव पाया जाता 
है--किन्तु सम्पूर्ण भारत के लोगों के हृदयों तक ते हिन्दुस्तानो 
की पहुँच कभी नहीं हो सकती । चण्डीदास, तुकाराम, नरसी 
मेहता तथा बाबा नानक की सुधा-सूक्तियों के लिये तृषित 
आत्माओं को तृप्ति क्या राम-चरित-मानस अथवा सूरसागर कर 
सकेगा ? ऐसी आशा करना अस्वाभाविक है। हिन्दुस्तानी भारत 
की “राजभाषा ” भले ही हो जाय, किन्तु “राष्ट्रभाषा ” नहीं 
हो सकती । 

हिन्दुस्तानी, संस्क्रत, अथवा अंग्रेज़ी जेसी ऋत्रिम भाषाओं 
से काम नहीं चलेगा | इस के लिये हमें लोगों की अपनी जीतो- 
जागती भाषाओं की ओर जाना पड़ेगा। भाषा-सर्व के अनुसार 
आजकल भी भारत को भाषा एक नहीं है किन्तु यहाँ १८८ 
प्रथक्‌ भाषाएँ बाली जाती हैं। इसमें बेलजियाँ सम्मिलित नहीं 
हैं। बाोलियाँ के मिलाने से यह संख्या ५४४ से भी ऊपर पहुंच 
जाती है। प्राचीन काल में भो भारत के भिन्न भिन्न भागों में प्रथक्‌ 
पृथक प्राकृतें बोली जातो थीं। यह कहा जा सकता है. कि यह 
भाषा-सर्वे कठिन वैज्ञानिक रीति से की गई है तथा थोड़ी संख्या 


में पाये जाने वाले बहुत से बाहर के लोगों की भाषाओं की 
गिनती भी इसमें कर ली गयी है, किन्तु तो भी कुछ भाषाओं 
का ता प्रथकू अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। आसामी, बच्भाली, 
डड़िया, हिन्दी, पजजाबी, काश्मीरी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, 
तेलगू , तामिल, कनारी, मलयालम तथा भसिंहाली इनके एक 
दूसरे से प्रथक होने के सम्बन्ध में तो केाई अ्रम ही नहीं दे 
सकता । ये भाषाएँ एक दूसरे से इतनी भिन्न हैं कि एक का 
बालने वाला दूसरे की बोली नहीं समक सकता । बच्भालो किसान 
अपना दुःख-सुख मराठी किसान से नहीं कह सकता। उड़िया 
गुजराती से बात-चीत नहीं कर सकता | इन भाषाओं का अपना 
प्ृथक्‌ प्रथक्‌ प्राचीन लाहित्य है जिन पर इन भाषा-भाषियों का 
गारव करना उचित ही हे । ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, तथा 
तिलक मराठी बालने वालों के अपने कवि तथा लेखक हें, जैसे 
चण्डीदास, काशीराम, भारतचन्द्र राय. बड्भगली बोलने वालों के 
अपने हैं। आजकल भी इन भाषाओं के- प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने 
कवि तथा लेखक हैं, अपने समाचारपत्र तथा पत्रिकाएँ हैं, 
अपने अपने ढंग पर वतमान साहित्य बन रहा है। भारत की 
इन भाषाओं की तुलना यारप की अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, 
इटालियन, स्पेनिश, ।पोतंगीज्ञ इत्यादि भाषाओं से की जा सकती 
है, केवल अन्तर इतना ही है कि यारपीय भाषा-मभाषियों के 
स्वतंत्र होने के कारण इनकी भाषाओं का विकास भारतीय 
भाषाओं की अपेक्षा प्रायः अधिक हे चुका है । 


१५ क्या भारत एक राष्ट्र हे ? 


. यदि योरोपीय देशों को जनता प्रायः अपने ही देश को भाषा 
बोलने व.ली मानली जाय, जैसा वास्तव में है भी, तो निम्नलिखित 
तुलनाएँ शिक्षाप्रद होंगी :--- 


भारतोय भाषाएँ बालने वालों यारपीय देशों की 





की संख्या जन-संख्या 

(१६२१ की जन-संख्या के अनुस/ र) ( १६२० के बाद ) 
करोड़ लाख करोड़ लाख. 
हिन्दी (बिहार मिलाकर) &£ ० सोवयट“रूस ६ एप. 
बड्ाली ४ ६२ जमेनी ६ ३२ 
| डैँग्रेज़ी*ट पृ ४ पथ. 
। इटली ४... ० 
| फ्रान्स है. ० 
तेलगू २ ३६ पोलेण्ड २ ६५ 
पञ्षाबो २ श्८ स्पेन २ १३ 
मराठी १ ८७ रूमानिया १ ७४ 
तामिल १९ इरमर७ बेलजि यम ७ ७& 
शाजस्थानो ॥; २७ । हालेणड ७० ए७एए. 
उड़िया १. ० ग्रीस ० ६६ 
कनारी १ ० आस्टिया ०. पृशण. 
गुजराती ०. ६५ । पुतगाल ०. ६० 
मलयालम ० ७५ स्वेडन ० ६० 
सिन्धी ७० २४ [ ३ «६ मो 
 उनमाक ७० देह 
भारतीय भाषाएँ बोलने वाले संख्या में कम है अब यह नहीं 


कहा जा सकेगा । 
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ऊपर के संपूर्ण विवेचन से इतना ते। अवश्य हो स्पष्ट हे गया 

होगा कि भारत के लोगों की भाषा एक नहीं है। राष्ट्र का प्रधान 

स्वाभाविक लक्षण-भाषा का ऐक्य-भारत में नहीं पाया . जाता । 

धर्म अथवा राज्य के कारण ग्रधानता को प्राप्त हुई किसी भाषा 

की ऊपरी एकता को देखकर लोग आयः भूल में पड़ जाते हैं। 
विद्वानों के इस विषय में «वधानी रखनी चाहिए। 
भारतवष और शासन का एह्वता 


भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं है। अंग्रेज़ी भारत को 
राष्ट्रीय भाषा है अथर्वा हे। सकती है इस विचार के रखने वाले 
अब बहुत कम मिलेंगे। किन्तु अन्य बातों में यह कठिनाई 
अधिक अनुभव हेाती है। उदाहरण के लिए राज्य का प्रश्न 
लीजिए । बैसे तो प्रायः सम्पूर्ण भारत अंग्रेज़ों के आधि पत्य में 
है, किन्तु कुछ भाग पर अंग्रेज़ सीधे शासन करते है, शेष पर 
भारतीय नरेश राज्य करते हैं। इन देशी राज्यों की संख्या ३७५ 
है, जिनमें कुछ ते इतने बड़े हैं कि इनकी तुलना कम से कम 
क्षेत्रफल में तो यारप के बहुत से देशों से हे सकती है । 
इस सम्बन्ध में नीचे लिखी तुलनायें शिक्षाप्रद होंगी :-- 

भारतोय राज्यों का क्षेत्रफल  योगरपीय देशों का क्षेत्रफल 

( सहच्न वगमीलों में ) ( सहख॒ वर्गमीलों में ) 
काश्मीर ८४ |  इंग्लैणड -- आयलेंण्ड 
हेदराबाद . झर श० + ३३ -८ ८रे 


१७ क्या भारत एक राष्ट्र हे? 


भारतीय राज्यों का ज्षेत्रफल यारपीय देशों का क्षेत्रफल 


( सहखवर्ग मीलों में ) ( सहस्रवर्ग मीलों में ) 
जोधपुर द ३५. क्‍ । पग पी 
ह | | आयलण्ड ३३ 
मेसूर ३० | आरिडरया गे 
ह | स्काटलैण्ड ३० 

ग्वालियर २६ | वेलज़ियभे + हालेरड 

बीकानेर २३ १५१५ + २१३ २४ 
जेसलमेर १६ स्विट्ज़लेंणड १६ 
कक +४ | हेनमाकी १५ 
जयपुर १५ 

रीवाँ . श३ हालेण्ड १्शे 
सदयपुर १२ बेलज़ियम... ११ 


यदि सम्पूर्ण भाश्त पर अंग्रेज़ों का शासन होता तो भी 
इससे कुछ सिद्ध नहीं होता । मुख्य प्रश्न यह है कि क्‍या भारत 
का एक छत्राधिपत्य में होना स्वाभाविक है। इंगलैण्ड के बाहु- 
बल तथा नीति बल के कारण अंग्रेज़ी टापू एक ही शासन में हैं 
किन्तु इस से यह सिद्ध नहीं होता कि आयलेंण्ड, स्काटलेंड, 
वेल्स तथा इंगलेंड के प्रथक्‌ प्रथक्‌ राज्य होना स्वाभाविक तथा 
हितकर नहीं है। कुछ दिनों पूष पोलैण्ड का राष्ट्र तीन विदेशी 
राष्ट्रों के अधीन था। उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह 

र्‌ 


ब्ब 
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गया था। किन्तु इसका यह अथ कदापि नहीं है कि स्वाभाविक 
रीति से पोलेण्ड तीन राज्यों में विभक्त होना चाहिए था। 
स्वाभाविक और अस्वाभाविक राज्यों में क्‍या भेद है यह हमें 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | प्राचीन समय में भी बड़े बड़े 
साम्राज्य बने हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
के मिला कर कम से कम कुछ काल तक तो एक केन्द्र से शासन 
किया है, किन्तु इससे उन साम्राज्यां में सम्मिलित राष्ट्रों के 
अस्तित्व तथा उनके प्रथक राज्य होने के स्वत्व के विरुद्ध कुछ भी 
सिद्ध नहीं होता । यदि-जापान योरप पर अधिकार कर ले और 
अपने यारपीय साम्राज्य की राजधानी पेरिस के बनाकर सम्पूर्ण 
यारप पर सुव्यवस्थित शासन करने लगे, ता इससे यह सिद्ध 
नहीं होगा कि इंग्लेण्ड, फ्रानस्स, जमनी तथा इटली इत्यादि देशों 
के, जे। जापानी शासन में कदाचित, प्रान्त कहलायेँंगे, छथक्‌ 
राज्य हाना स्वाभाविक नहीं है । येरप पर एक केन्द्र से शासन 
हे।ना अस्वाभाविक होगा। धर 

यह बात भारत के सम्बन्ध में भी हे सकती है । यह विचार 
इससे और भी दृढ़ होता है कि प्रायः भारत के बराबर ही क्षेत्र- 
फल के यारप-उपद्दीप में, जहां साधारण तथा. स्वाभाविक रीति से 
राष्ट्र विभाजित हैं, २९ प्रथक्‌ पृथक्‌ राज्यशक्ति रखने वाले राष्ट्र 
हैं। जन रूख्या तथा क्षेत्रफल में बृटिश भारत के प्रान्त यारप के 
इन स्वतंत्र राष्ट्रों से टक्कर लेते हैं । नीची दी हुई तुलनायें पाठके 


के अवश्य रोचक मालूम होंगी :-- 
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नाट :--१ . योरप के देशों से तुलना सुविधा के कारण की गईं है। 
इससे यह न समझना चाहिए कि योरप के इन विशागों से प्रभावित हीकर 
लेखक भारत में भी इस तरह के घेरे बनाने के पत्त में हे। अन्य स्व॒तन्त्र 
राष्ट्रों से तुलना और भो शिक्षाप्द होगी। २. यह भी ध्यान देने योग्य 
बात है कि योरप के छोटे राष्ट्रों की तुलना भारत के प्रान्तों से नहीं 
की जा सकती, किन्तु प्रान्तों की कमिश्ररियों, ज़िलों तथा नगरों से 
करनी पड़ी हे । 


भारत के प्रान्तीय विभागों के सम्बन्ध में एक अन्य बात भी 
: ध्यान देने याग्य हे । कहा जाता है कि ये विभाग केवल शासन 


२१ क्‍ क्या भारत एक राष्ट्र है ? 


की सुविधा के लिए हैं । यदि यह बात ठीक है तो शासन की 
सुविधा के अनुसार भारत के किसी भ्रकार से भी ग्रान्तिक विभाग 
करने में कोई आपत्ति नहीं होनो चाहिए । परन्तु यह सिद्धान्त 
काय्य में परिणत करने में बड़ी कठिनाई पड़ी थी। सन्‌ १९०४ में 
बड्भाल आन्त को शासन की सुविधा के लिए दो प्रान्तों में विभक्त 
करने पर घड़ा भारी आन्दोलन हुआ था। बच्भाल के वे दोनों 
भाग अंग्रेज़ी शासन में ही थे ; यह नहीं था कि अंग्रेज़ी सरकार ने 
पूर्वी बज्नाल को चीन सरकार को दे दिया हो । यदि ऐसा किया 
जाता तो भारत को एक राष्ट्र मानने वाले लोगों का आन्दोलन 
करना उचित होता । वे कह सकते थे कि भारत का प्रत्येक भाग 
अंग्रज़ी शासन में रहना चाहिए ; उसका किसी दूसरी सरकार 
को दे देना भारत की राष्ट्रीय का अपमान करना है। किन्तु 
भारत में बन्ञाल का प्रथक्‌ प्रान्तिक शासन होने का क्या तात्पय्य 
है? क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य अथवा शासन की 
दृष्टि से भी भारत में कुछ स्वाभाविक विभाग हैं ? ये विभाग 
केवल भौगोलिक स्थिति अथवा विदेशियों की शासन-सुविधा पर 
अवलम्बित नहीं हैं, किन्तु इन भागों की प्रजा की इच्छा तथा 
उनका सुख इनका सच्चा आधार है । 

राज्य शासन की दृष्टि से भारत के अन्दर वास्तव में कुछ _ 
स्वाभाविक विभाग हैं जो आजकल सम्पूर्ण भारत पर विदेशी 
शासन होने के कारण स्पष्ट दिखायी नहीं पड़ते । ब्रिटिश प्रान्तों 
से इनकी कुछ कुछ तुलना की जा सकती है यद्यपि ये सरकारी 


हिन्दी-रा ष्ट | र्र्‌ 


प्रान्त बड़े अस्वाभाविक ढंग से संघटित हैं। महासभा ने इन्हें 
अधिक स्वाभाविक रोति से बांटने का यत्न किया है। भारत के इन 
विभागों का आपस में क्‍या सम्बन्ध रहेगा या रहना चाहिए, यह 
प्रश्न प्थक्‌ है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इनको आजकल 
से तो कहीं अधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता देनी होगी। भारत जेसे 
विशाल द्वीप का एक केन्द्र से उत्तम शासन होना अस्वाभाविक, 
अहितकर तथा असमुभव है । भारत के ये विभाग यारप के राज्यों 
के समान पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे, अथवा भविष्य में बनने वाले 
ब्रिटिश-राष्ट्र-संघ के (छिलंध्रशी ए07॥07ष्च७७7४॥ ) इंगलेंड, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूज़ीलेंड आदि 
विभागों के समान आपस में सम्बद्ध रहेंगे, अथवा अमेरिका के 
संयुक्त राज्यों की तरह स्वतंत्र भारत में प्रथक्‌ रहते हुए भी एक 
दूसरे से जकड़े रहेंगे, इन प्रश्नों पर हमें इस समय विचार नहीं ' 
करना है | यह राजनीतिज्ञों का क्षेत्र है । 
प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था 

' शज्य शासन के सम्बन्ध में भारत की प्राचीन अवस्था पर 
भी एक दृष्टि डालना उचित होगा । यहाँ शब्दाडम्बरों से हमें बहुत 
सावधान रहना चाहिए । परे प॑ञञाब पर भी अधिकार करेने में 
असमर्थ सिकन्दर “ भारत विजयी महाराज सिकन्दर ” कहलाते 
हैं । हमारा काम इन सुन्दर वाक्यों के दुहराने से नहीं चलेगा। 
मुसलमान-काल में कई बड़े बड़े साम्राज्य भारत में स्थापित हुए थे, 
किन्तु इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं । मुसल- 
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मान सम्पूर्ण भारत पर एक केन्द्र से शासन करने में कभी भी सफल 
नहीं हुए । उनके साम्राज्य में केवल उत्तर भारत आ सका था। 
दक्षिण तो प्रायः सदा ही स्वतन्त्र रहा । इसके अतिरिक्त राज- 
पूताना तथा मध्य भारत में हिन्दू राजाओं का शासन था यद्यपि ये 
दिल्ली के सम्राटों के अधीन अवश्य माने जाते थे। “ भारत के 
मुग़गल साम्राज्य ' का अथ केवल इतना ही है कि भारत के 
उत्तरी मैदानों के देशों पर मुग़लों का आधिपत्य थां। कुछ पर वे 
सोधे शासन करते थे ओर कुछ भागों पर प्रथक्‌ पृथक्‌ नरेश राज्य 
करते थे। नमंदा के दक्षिण के देशों पर दिल्ली से शासन करना 
मुसलमान काल में सफल नहीं हो सका । 

हिन्दू-काल के वधन, गुप्त तथा मौय वंश के साम्राज्य भी केवल 
उत्तर भारत के ही साम्राज्य थे | हषवधेन के साम्राज्य में तो परजञाब 
सिंध, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पूर्वी बच्चाल भी सम्मिलित नहीं थे । 
गुप्त-साम्राज्य में इन देशों में से कुछ ही पर अधिकार था। ओरज्न- 
जेब के समान सम्राट समुद्र गुप्त भी नमंदा के दक्षिण में साम्राज्य 
की स्थायी नींव डालने में सफल नहीं हो सके थे । ऐतिहासिक 
काल में महाराज अशोक का साम्राज्य सब से बड़ा था, किन्तु डस 
समय भी दक्षिण भारत उनके साम्राज्य से बाहर था। दक्षिण 
भारत के उत्तरी' भाग पर कदाचित अधूरा ही अधिकार था। 
उत्तर भारत में भी कितने प्रथक्‌ अधीन राज्य थे इनका विवरण 
नहीं मिलता है। महाराज अशोक के पूव इस प्रकार के साम्राज्यों 
की प्रथा भारत में नहीं थी । प्राचीन भारत के ये साम्राज्य अस्वा- 


हिसदो-गए र 
भाविक तो थे हो, इसके अतिरिक्त दुखदायी भी थे | मगधाधिपति 
महाराज अशोक के कलिज्ञ देश ( उड़ीसा ) को अपने साम्राज्य 
में मिलाने के लिए एक लाख छड़िया लोगों की हत्या करनी पड़ी 
तथा डेढ़ लाख को क्रेद करना पड़ा था | इन संख्याओं से पता 
चलता है कि उस समय छउड़िया लोग अपनी [स्वतंत्रता के लिए 
कितने विकट रूप से लड़े होंगे। इस प्रकार से भारत के प्रत्येक 
स्वाभाविक राज्य को नष्ट करके साम्राज्य स्थापित करना क्‍या सच- 
मुच बड़े गोरव की बात हो सकती है? क्या संसार के वतमान 
साम्राज्यों की तरह उत्तर भारत के ये प्राचीन साम्राज्य भी दुःख- 
दायी न होंगे ? द 

मौय्य साम्राज्य से पूव भारत की अवस्था भिन्न थी। बुद्ध 
भगवान के समय में केवल उत्तर भारत में ही सोलह स्वतन्त्र बड़े 
बड़े राज्य थे। महाभारत के समय में भो भारतवर्ष बहुत से 
स्वतन्त्र' राज्यों में विभक्त था । उस समय चक्रवर्ती राजा होते थे, 
किन्तु उस चक्रवर्तित्व और हिन्दू मुसलमान>त्था वर्तमान काल के 
साम्राज्यों में बहुत अन्तर है। किसा एक जनपद के राजा के 
चक्रवर्ती होने का केवल इतना ही तात्पय्य था कि अन्य जनपदों 
के राजा-गण उस राजा को अपने बीच में सबसे अधिक शक्ति- 
'शाली मान लेते थे। जनपदों के स्वतंत्र अस्तित्व रहने में इस 
चक्रवतित्व से कोई कठिनाई नहीं पड़ती थी | कुरु जनपद के महा- 
राज युधिष्ठिर भारत के चक्रवर्ती राजा थे, इस से यह तात्पय॑ 
कदापि नहीं था कि वे इन्द्रश्स्‍स्थ से बैठ कर मगध, पाण्ड्य, सौराष्ट्र 


ड्र्ल 
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इत्यादि जनपदों पर शासन करते थे; किन्तु इसका अथ केवल 
इतना ही था कि इन जनपदों के राजाओं ने कुरु जनपद के राजा 
को अपने से अधिक शक्तिशाली मान लिया था । युधिष्ठटिर या 
दशरथ इसी प्रकार के राजा थे । यदि कोई साधारण राजा चक्र- 
वर्ती राजा के अधिक शक्तिशाली होने में सन्देह करता था तो दोनों 
के बीच में युद्ध होता था । इस अवस्था में हार जाने पर या तो 
बह राजा दूसरे का चक्रवर्तित्व स्वीकार कर लेता था या युद्ध में 
मारे जाने पर उस जनपद का राज-शासन वहाँ के उत्तराधिकारी 
को दे दिया जाता था। चक्रवर्ती राज़ा दूसरे जनपदों के अपने 
राज्य में कभी नहीं मिलाता था। इस बात के सेकड़ों उदाहरण 
प्राचीन भारत के इतिहास में मिलते हैं । चक्रवर्ती राज्य और 
साम्राज्य के इस भेद के! सदा ध्यान में रखना चाहिए। साम्राज्य 
का रोग भारत में बोद्ध काल से आरम्भ हुआ | अशोक के साम्राज्य 
की कुजी धार्मिक दिग्विजय थी, राजनीतिक दिग्विजय नहीं । यह 
सूक्ष्म भेद बहुत देर नहीं ठहर सकता था । धीरे धीरे इस साम्राज्य 
के रोग ने उत्तर भारत के स्वतन्त्र जनपदों के अस्तित्व को नष्ट 
कर दिया। लोग अपने अपने जनपदों की स्वतन्त्र सत्ता को भूल 
गए। विदेशियों के आक्रमण के समय इस जनपद या ग्राचीन: 
राष्ट्रीय अस्तित्व के नष्ट हो जाने से जो हानि हुई उसका फल आज 
तक भारतवासोी भोग रहे हैं । 


भारत में प्रथक्‌ राज्य स्थापित होने से आपस में लड़ाई रहा 
हक ७ 
करेगी, अतः प्रथक्‌ राज्य बनाना अनुचित होगा इत्यादि बातें वर्ते 
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मान विषय से बाहर की हैं । इस सम्बन्ध में इतना कहना प्रयाप्र 
होगा कि योरप के महायुद्ध के कारण यह कोई नहीं कहता है कि 
वहाँ के राज्यों को स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे आपस में 
इस भयद्जभर रीति से लड़ते हैं। भारत की आजकल की शान्ति का 
कारण एक राज्य का होना नहीं है, किन्तु उसकी म्रतग्राय अवस्था 
का होना है। यह शान्ति-निकेतन की शान्ति नहीं है, किन्तु स्मशान 
की शान्ति है । तात्पय यह है. कि यद्यपि आजकल भारत में एक 
राज्य है, किन्तु यह बात अस्वाभाविक है । भारत का एक स्वासा- 
विक राज्य नहीं हो सक्रता । द 
भारत में प्रत्येक प्रकार के हानिलाभ की विभिन्नता है 
भारतवष की भाषा तथा राज्य-सम्बन्धी एकता के प्रश्न पर 
विचार करने के उपरान्त राष्ट्र के तीसरे मुख्य लक्षण--हानिलास 
की एकता-पर विचार करना अनुचित न होगा। व्यक्तिगत, 
सामाजिक तथा प्रादेशिक हानि-लाभ की जितनी विभिन्नता 
भारत में मिलती है, उतनी कदाचित्‌ ही फिसी अन्य एक देश 
कहलाने वाले भूमि-भाग में मिलती हो । वर्तमान समय में भारत 
में व्यक्तिगत स्वा्थ की मात्रा दिन दिन बढ़तों जा रही है। इसका 
'हृश्य घरों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। जहाँ घन 
अथवा भूमि के लिए सहादर भाइयों के आपस में लड़ने के 
सहस्रों उदाहरण मिलते हे, जहाँ पति-पत्नी, सास-बहू तथा पिता 
पुत्र की पारस्परिक कलह एक साधारण बात मानी जाती हो, 
तथा जहाँ पड़ासी पर विपत्ति पड़ने पर दूसरा पड़ोसी हँसता 
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हुआ दिखलायी दे सकता हे; वहाँ व्यक्तिगत स्वाथ अत्यन्त 
बढ़ा-चढ़ा मानना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वाथ सभी में होता है । 
यारप के लोगों में भी यह है, किन्तु राष्ट्र का स्वार्थ वे सदा इसके 
ऊपर रखते हैं | मुसलमानों में भी यह है, किन्तु धर्म के स्वाथ 
के वे इस के ऊपर स्थान देते हैँ | परन्तु आज कल को भारतीय 
'जनता का आदि तथा अन्त सब व्यक्तिगत स्वाथ में ही है । 
सामाजिक हानि-लाभ की एकता पर भी आजकल भारत 
के लोगों का ध्यान नहीं है। समाज का संगठन ही ऐसा है कि 
उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता । यह, बात कुछ छउदाहरणों 
से स्पष्ट हो जादेगी ! मान लीजिये यदि वतंमान अंग्रेज़ी सरकार 
ऐसा नियम बना दे कि ब्राह्मण जाति के लोगों के! सरकारी 
नौकरो नहीं मिलेगी, तो इस से अन्य जाति के भारतीयों की 
काई हानि न होगी । वास्तुव में उनका लाभ ही होगा, क्योंकि जे 
स्थान खाली होंगे, वे इन अन्य जाति वालों के हिस्से में पड़ेंगे । 
यदि इंस सम्बन्ध में मारत में आन्दोलन हुआ, ते स्वाभाविक 
है कि केवल ब्राह्मण ही उसमें भाग लेंगे | हाँ, अपने इस स्वार्थ 
के कारण, कि आज तो ब्राह्मणों के सम्बन्ध में ऐसा नियम बना 
है कल के कहीं हम लोगों में से किसी जाति के सम्बन्ध में भी _ 
ऐसा नियम न बन जाय, यदि अन्य जाति के लोग कुछ सहानु- 
भूति प्रकट करें तो यह दूसरी बात है। एक दूसरा उदाहरण 
लीजिए । मान लोजिए कि किसी सरकारी दफ़ुर में अग्रवाल 
वैश्य हेड-छुक है आर किसी कुरमी की अर्जी किसी कृक की 
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जगह के लिशर आतो है। इस अवस्था में हेड कुक महोदय का 
यह प्रयत्न करना कि वह कुरमी उस स्थान पर न है| कुछ आश्चय- 
जनक नहीं सममना चाहिए । उनकी विचारशैली कुछ निम्न 
प्रकार की होगी । “ एक दूसरा अग्रवाल ठिकाने लग जाता तो 
अच्छा था । अगर किसी अग्रवाल भाई का हम से भला न 
हुआ, तो हमारे यहाँ रहने से लाभ हो क्या है ? फिर दूसरे 
अग्रवाल के आजाने से दफ़र में उठने-बैठने तथ। खाने-पीने का 
भी आराम हो जायगा | यदि यह अपने मोहले में रहने का आ 
गया तो मेल का दूसरा घर हो जायगा, जे समय कुसमय काम 
 आवेगा । आगे भी अपनी विरादरी वालों के बाल-बच्चों का तरको 
करने का सहारा मिलेगा। कुरमी के साथ न खुलकर उठ-बैठ 
सकते हैं, न खा-पी सकते हैं; न रंजई; और ख़ुशी में सच्ची 
सहायता कर सकते हैं । ” भारत के कतमान सामाजिक संगठन 
के अनुसार यह विचारशैलों बिलकुल ठोक है। परन्तु विचार- 
णीय वात तो यह है कि जिस देश में इस प्रकार की सहसौरों 
जातियाँ हों, वहां सामाजिक हानि-लाभ की एकता केसे कही 
जासकती है। 

मध्य कालीन भारत में भो इस सामाजिक विभिन्नता के 
कारण देश में ऐक्य होने में सदा बाधा रही । यह विभिन्नता ही 
मुख्य कारण थी, जिस से निकट ऐतिहासिक काल में बिदे- 


“लिन नीनन टाल नक लत का थ ० “कट ते तक कैट नन+फप कक डमक्‍वलनजक 7 कक »न लता अतनभमान्‍्-मनक, 


# भारत की कुछ जातियों में ऐसा भी नियम है कि झतक शरीर 
का दूसरी जाति के लोग नहीं छू सकते । 
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शियों के भारत पर अधिकार करने में सहायता मिली। युद्ध 
का काय्य क्षत्रिय जाति का माना जाता था। देश की रक्षा के 
लिए तो नहीं, किन्तु अपने राज्यों की रक्षा के लिए ये ज्षत्रिय 
जान तोड़ कर विदेशियों से लड़ते थे । यदि युद्ध में क्षत्रियां की 
विजय हुई तब ते ठीक है, नहीं तो इनका राज्य विदेशी छीन 
लेते थे और बचे हुए क्षत्रिय देश छोड़ कर चले जाते थे । अजा' 
चुपचाप विदेशियों के शासन के स्वीकार कर, लेती थो | ब्राह्मण 
कदाचित साचते थे कि हमारा घर्मं तो पठन-पाठन का है। 
८ स्वधर्मे निधनं अ्रेयः परधमी भयावह : ?+। क्षत्रिय युद्ध करें । 
यदि ये हार गये, तो हम क्या कर सकते हैं ! किसान सोचते थे 
कि हमें ते सदा खेती करना और किसी दूसरे के कर देना 
है--/ के।उ नृप दे हमहि का हानी ”;। यदि किसान क्षत्रियों के 
सहायता देते भी और बिदेशियां के पराजित करने में सफल 
होते, तो भो क्या ये विजेता-किसान समाज की दृष्टि में सच्चे 
राजा, सरदार अथवा सिपाही हा सकते थे ? कदापि नहीं। ऐसी 
अवस्था में ब्राह्मण इन लोगों के ज्षञ्रिय बन्घु कह कर अपसान 
रने के उद्यत रहते । क्षत्रिय कहते कि :हल की मुठिया छोड़ 
तलवार की मंठ पकड़ना कया कभी किसान के आ सकदठा है 
स्वयं किसान ही इन देश रक्षकां के ढेष तथा घृणा की दृष्टि 
से देखते । शुद्रों तथा अन्य “ नीच ज़ातों ” का तो कहना हा 

क्या है--इनका ते। सदा सेवा करना ही धम है । 
ये सब केवल कल्पित विचार मात्र नहीं हैँ। भारत के 
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इतिहास में सचमुच बराबर ऐसा हुआ है। मुसलमानों के 
आक्रमण के समय में दिल्‍ली तथा कन्नौज इत्यादि के क्षत्रिय 
राजाओं का इन विदेशियों के साथ युद्ध करना तथा पराजित 
हो जाने पर विन्ध्य के जंगलों तथा राजस्थान की मरुभूमि की 
शरण लेना और उत्तर भारत के ब्राह्मण, वेश्य तथा शुद्र कहलाने 
वाली ग्रजा का चुपचाप विदेशियों के शासन में रहते रहना--ये 
सब बातें अभी थोड़े ही दिन की हैं। 

अभी सौ वे पूथे जब देश का राज्य मुसलमान शासकों के 
हाथ से इंस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में गया था, तब प्रजा की 
यह उदासीनता ओर भी बढ़ गयी थी; क्योंकि जन्म से राज्य का 
काम करने का अधिकार रखने वाले प्रजा के प्रतिनिधि स्वरूप 
क्षत्रिय उस समय उत्तर भारत में प्रायः रह ही नहीं गए थे । यदि 
इस सामाजिक जाति सम्बन्धी विभिन्नता का ग्राबल्य न होता, तो 
विदेशियों का भारत को विजय करना ऐसा सरल न होता ओर 
फिर सैकड़ों वर्ष तक सुख पूवक राज्य करना तो असंभव ही था । 

भारत में व्यक्तिगत तथा सामाजिक हानि-लाभ को विभिन्नता 
का क्या रूप है, यह हम दिखला चुके है। अब हमें प्रादेशिक 
विभिन्नता पर विशेष विचार करना है, क्‍योंकि राष्ट्रीचता का इस 
से बहुत निकट का सम्बन्ध है । आर्थिक हानि-लाभ के भिन्न होने 
के रूप में प्रादेशिक विभिन्नता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है । 
यदि कोई बंगाली, पञजाबी, या मद्रासी किसी ऊँचे पद पर हो, ते 
वह अपने प्रदेश के लोगों को लाने का बराबर प्रयल्न करता हे, । 


क्या भारत एक राष्ट्र हे? 
भा लन मन अमन मनिि की का 





| 2 दि शो के लोग तो कभी कभो इस प्रादे- 
शिक स्वाथ के आगे जाति के स्वार्थ को भी भुला देते हैं। बड्धाली 
ताह्मण महाराष्ट्र ब्राह्मण के सामने बड्भललों कायस्थ के अधिक 
निकट समभता है। आदेशिक हानि-लाभ की यह विभिन्नता 
निम्नलिखित उदाहरण से अधिक स्पष्ट रूप से विदित होगी । मान 
लीजिए कक बगाल प्रान्त के सब बड़े बड़े स्थानों पर महाराष्ट्र प्रान्त 
के लोग सुयोग्य होने के कारण नोकर रख दिए जायें । इस अवस्था 
में बज्लाल की आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ेग ? क्‍या ब्ड्राल 
के लोगों के कमाये धन का एक बड़ा माग ब्वबई या पूना में नहीं 
पहुँच जायगा, जिसका उपयेग महाराष्ट्र के नगरों में विशाल 
भवन बनन, महांराष्ट्र लोगों को सन्‍्तानों को उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने तथा महाराष्ट्र के व्यवसाय की उन्नति करने में होगा ? साथ 
ही बद्भाल में बॉस की मोम्ड़ियाँ फूस की मोपड़ियों में परिवर्तित 
होने लगेंगी। होनहार बच्चाली युवकों को अयोग्य बतलाये जाकर 
ककों में अपने जीवन नष्ट करने पड़ेंगे तथा बंगाल का अपना 
व्यवसाय नष्ट होने लगेगा । आधिक हानि के सिवा बंगाल को. 
भाषा; विद्या, धर्म तथा सामाजिक जीवन पर जो भारी प्रभाव 
पड़ेगा, वह भिन्न है। प्रादेशिक हानि-लाभ की विभिन्नता को स्पष्ट 
करने वाली मुख्य बात यह है कि बज्ञाली लेाग महाराष्ट्रों से ऐसा 
ऐक्य करने को कदापि उद्यत नहोंगे। 

इस सब से यह स्पष्ट हवा गया होगा कि भारत में किसी प्रकार 
के भी हानि-लाभ का सुदृढ़ ऐक्य नहीं है--न व्यक्तिगत, न 
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सामाजिक ओर न प्रादेशिक । आदर्श रूप से होना क्या चाहिए 
'यह भिन्न प्श्न है इससे इस समय हमारा सम्बन्ध नहीं है। 
भारतवर्ष एक देश नहीं कहा जा सकता 

अब अन्तिम मुख्य प्रश्न देश की एकता का रह जाता है | 
वर्तमान भोगोलिक परिभाषा के अनुसार भारतवषे देश (००पा- 
४7ए) नहीं किन्तु उप-द्वीप (577-००४0४7०४०) है। योरेशिया 
महाद्वीप में पाँच ज्प-द्वीप हैं। ( यह बात प्राचीन परिभाषा में इस 
प्रकार कही जा सकती है कि जम्बू द्वीप में पाँच खण्ड अथवा 
वर्ष हैं ) अर्थात्‌ याख्प्र, पश्चिमी मुसलमानी अन्तरीप, भारत, 
चीन, तथा उत्तर में साइबीरिया का निर्जेन भाग । क्षेत्रफल में 
भारत रूस को छोड़कर शेष सम्पूर्ण यारप उप-द्वीप के बराबर 
है, जिसमें प्रायः सोलह भिन्न भिन्न देश माने जाते हैं । प्राचीन 
काल में भी भारत देश नहीं कहलाता था, किन्तु खण्ड अथवा 
वर्ष कहलाता था। संकरुप में अब भो “ जम्बू ढ्वीपे, भरत खडे, 
आयर्यावर्ते ” इत्यादि पढ़ा जाता है। उस समय लोग भारतीय 
हेने पर गौरव नहीं समझते थे, किन्तु मगध, पंचाल अथवा 
सौराष्ट्रवासी होने पर गबे करते थे । 

मैगोलिक स्थिति के अनुसार भारत तीन मुख्य भागों में विभक्त 
किया जा सकता है--१. हिमालय का भूमि भाग; २. उत्तर के 
विस्तृत मैदान, जो बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब के समुद्र तक 
फैला है, तथा ३. दक्षिण का तिकोना पहाड़ी किन्तु समतल भूमि 
भाग । इन बड़े विभागों के भी स्वाभाविक उप-विभाग हैं, जिनको 
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भोगोलिक परिभाषा के अनुसार देश कहा जा सकता है। उत्तर 
के मैदानों में पंजाब और बंगाल जल-वायु, भूमि, समुद्र से 
उँचाई तथा पैदावार आदि में एक दूसरे से बहुत विभिन्न हैं । 
मालावार और राजस्थान की कोई तुलना नहीं हो सकती । इस 
 आदेशिक विभिन्नता का अभाव अन्य बातों पर पड़ता है। देश- 
वासियों की बनावट, रहन-सहन, रीति-रिवाज, सामाजिक-संग- 
ठन, भाषा, धर्म तथा शज्य आदि सभी बातें अलग अलग साँचों 
में ढलने लगती हैं। आयथिक हानि-लाभ भी” भिन्न हो जाते हैं । 
उड़ीसा में अकाल पड़ने पर मालवा अथवा पंजाब पर इस बात का 
कोई सीधा असर नहीं पड़ता । यदि बाहर जाने वाले गेहूँ पर कर 
लगाया जाय तो इसका असर पंजाब पर विशेष पड़ेगा, क्योंकि 
गेहूँ उसी भूमि-भाग में अधिक पैदा होता है--बंगाल को इससे 
कुछ अधिक हानि-लाभ न होगा ।. कोई भी ऐसा भूमि भाग एक 
देश नहीं कहला सकता, जहाँ एक ओर बारहे! महीने बफ़ जमा 
रहे ओर दूसरी ओर ब्भट्टी की सी गर्मी रहे; एक ओर वर्ष में 
सेकड़ीं इंच पानी गिर जाय और दूसरी ओर एक बंद भी न 
गिरे। जिस भूमि-भाग में हज़ारों नदियाँ, सेकड़ों पहाड़, सेकड़ों 
मील रेगिस्तान तथा हज़ारों मीलों में हरे-भरे खेत तथा दुर्गेम जंगल 
हां, वह एक देश केसे कहा जा सकता है ९ भारत में देश सम्बन्धी | 
एकता कदापि नहीं है। जैसे याोरेशिया महाद्वीप में यारप, चीन 
तथा मुसलमानी उप-द्वीप प्रथक्‌ हैं, वेसे ही भारत भी प्रथक्‌ है। 
हिमालय के कारण यह विभिज्नता और भी स्पष्ट है; किन्तु इसका 
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यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि भारत एक देश है। इस तरह 
ते अफ्रोका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा योरेशिया के द्वीप 
भी एक दूसरे !से बिल्कुल प्रथक्‌ हैं, किन्तु इस कारण ये देश 
नहीं कहलाते । 
सम्पूण भरतखण्ड पर विदेशियां का शासन हो जाने के 
कारण भारत को एक देश मानने का विचार कुछ लोगों के मन में 
पेठ सा गया है। भारतवषे के भिन्न भिन्न देश इन विदेशी साम्राज्यों 
में प्रानत कहलाए जाने लगे । आज कल के अंग्रेजी साम्राज्य में 
भी भारत के ये ग्रान्त क्षेत्रफल में योरप के देशों के बराबर हैं। 
भारत के कुछ प्रान्त अपने इस भूले हुए गौरव को फिर याद कर 
रहे हैं । बंगाल के बड़े बड़े विद्वान, जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविंद 
घोष तथा वह्लिमचन्द्र चटर्जी इत्यादि “ बंग आमार देश ” कहने 
गोरव सममते हैं । यह गआन्तिक संकोच नहीं है, किन्तु स्वाभा- 


विक इच्छा की पूर्ति है। 


राष्ट्रीय दृष्टि से भारतवष में धर्म “की विभिन्नता 

हम देख चुके कि एक राष्ट्र होने के लिए आवश्यक लक्षण- 
भाषा, राज्य, हानि-लाभ तथा देश की अनिवार्य एकताएँ-भारतवर्ष 
में नहीं हैं । कुछ अन्य गौण बातें हैं, जो राष्ट्रीयता के लिये नितान्त 
आवश्यक तो नहीं मानी जाती किन्तु उनके होने से राष्ट्र और भो 
अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं। ऊपर बतलाया जा चुका है कि इनमें 
धर्म ( 0०॥४07 ) और वर्ग (१8८७ ) की समानतायें सुख्य हैं। 
स्थुल्न रूप से धर्म को एकता भारत में है। भारतवर्ष हिन्दू धर्मो- 
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वलम्बी माना जाता है। मुसलमान धम के मानने वाले भी अब 
बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग हो गये हैं । भारत की जन- 
संख्या ३२ करोड़ है, जिसमें प्रायः २१ करोड़ हिन्दू धर्म को तथा 
७ करोड़ के लगभग मुसलमान धम्म को मानते हैं | इनके अति- 
रिक्त बहुत से भारतीय इंसाईं, पारसी, यहूदी तथा बौद्ध इत्यादि 
धर्मों को मानने वाले भी हैं, किन्तु इनकी संख्या हिन्दू तथा 
मुसलमान धर्म्मों के मानने वालों से बहुत कम है. । 

धम और राष्ट्रीयवा का बहुत निकट का सम्बन्ध नहीं है । 
सम्पूर्ण योरप इंसाई धर्म को मानता हे, किन्तु इससे वहाँ भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के प्रथक रहने में कोई बाधा नहीं पड़ती । अमेरिका के 
संयुक्त राज्य में भी इंसाई धरम का प्रचार है, किन्तु इस कारण वह 
योरप के देशों के साथ एक ही शासन में रहना पसन्द न करेगा । 
बौद्ध धम का अचार किसी समय प्रायः सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप 
में हो गया था, किन्तु इससे एशिया महाद्वीप एक राष्ट्र हो गया था 
ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज कल भी मुसलमान धमम के 
मानने-वाले मिस्र; टर्की, अरब, फारिस तथा अफ्रगानिस्तान आदि 
प्थक्‌ स्वतन्त्र राष्ट्र है, किन्तु इस कारण इन सब के एक राष्ट्र होने 
पर कोई ज़ोर नहीं देता । इतना अवश्य है कि एक ही धम के 
मानने वाले भिन्न भिन्न राष्ट्रों में आपस में कुछ अधिक सहाजुभूति 
रहती है । इसके विपरीत एक ही राष्ट्र में भिन्न मिन्न धर्मों के मानने 
वालों के होने से राष्ट्रीय ऐक्य में कठिनाई पड़ती है । भारत की हिंदू 
मुस्लिम समस्या इसका जीता जांगता उदाहरण है। 
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भारत के मुख्य हिन्दू धम के भी विशेष रूप भिन्न भिन्न भागों 
में पाये जाते हैं | पद्माब में नानक-मत का अधिक प्रचार है। 
बड़्ाल की ठुगो पूजा तथा महाराष्ट्र को गणेश पूजा प्रादेशिक 
धार्मिक उत्सव है । यदि किसी ने काशी में दुर्गा पूजा और दशहरे 
का उत्सव साथ साथ देखा होगा, तो उसे बंगाल ओर संयुक्त प्रान्त 
के घामिक भावों का अन्तर स्पष्ट रूप से विदित हो गया होगा । 
दुगो पूजा के दिन काशी का प्रत्येक बंगाली दशाश्वमेघ पर दिखि- 
लाईं पड़ेगा । उस दिन मालूम पड़ता है कि काशी मानो हुगली के 
किनारे बसी है। दशहरे पर ढँढ़ने पर भी बंगाली कठिनाई से मिल्रता 
है । दशहरा भी तो हिन्दू धर्म का बड़ा भारी उत्सव है और बंगाली 
भो हिन्दू हैं, तब फिर बंगालियों के! उसके मानने में उत्साह क्‍यों 
नहीं होता ? कारण स्पष्ट है । बंगालियों ने हिन्दूधर्म के दुगो पूजा 
के रूप को अपना रक्खा है, इसलिए उस ओर ही उनका उत्साह 
मुकता है । इससे इतना तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत के 
प्रधान हिन्दू धम सें भी कुछ प्रादेशिक किमिन्नतायें हैं । साम्प्र- 
दायिक तथा दाशनिक विचारों की विभिन्नता पर विचार करना 
यहाँ असंगत होगा । 

भारतवषे में कई वर्गों के लोग बसते हैं... 

वर्ग ( ०७०० ) की एकता का प्रश्न भी राष्ट्रीयता के लिए गौण 
है। साधारणतया भारतीय आय सनन्‍्तान कहलाते हैं, किन्तु वैज्ञा- 
निक निर्णय के अनुसार निम्न-लिखित सात वर्गों के लोग भारत में 
पाये जाते हैं : -- 
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आय--काश्मोर की घाटी में, पलञाब में सिंधु नदी से 
लेकर अम्बाला के समीप तक, ओर राजस्थान में। 

सिद्यन-द्राविड--महारांष्ट्ररंसिन्ध तथा गुजरात में । 

आय-द्राविड़ अथवा हिन्दुस्तानो--सरहिन्द, संयुक्तग्रान्त 
ओर बिहार में । 

मंगोल-द्राविड--बंगाल ओर उड़ीसा में । 

तुर्की-इेरानी--पश्चिमोत्तर ग्रान्त, बलूचिस्तान, तथा 
पंजाब और सिंध के उन भागों में जो सिन्धुनदी के 
पश्चिम में है । 

मंगोल--आसाम, बसों, भूटान और नैपाल में तथा 
संयुक्त-प्रान्त, पंजाब और काश्मीर के हिमालय के 
भीतरी प्रदेशों में । 

द्राविड--दक्षिण भारत में । 


सम्भव है, यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से शुद्ध न हो, तो भी 
सम्पूर्ण भारतीयों को आय वर्ग का मानना भी तो अत्युक्ति ही 
होगी । अपद आदमी भी गोरे काश्मीरी ओर काले आदि-द्राविड़, 
प॑जाबों सिक्ख ओर बंगाली बाबू , महाराष्ट्र ब्राह्मण ओर नेपाली 
गोरखे के शरीर की बनावट एक सो बताने में हिंचकेगा | जेसा 
ऊपर कहा जा चुका है, धर्म के समान वर्ग का भी राष्ट्रीयता के 
साथ बहुत निकट का सम्बन्ध नहीं है । अतः इस बात पर अधिक 
विचार करना यहाँ आवश्यक नहीं है । 
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भारतवर्ष में वास्तविक राष्ट्रीय ता के 
भाव का अभाव 


वर्तमान समय में राष्ट्रीय लहर का सम्पूर्ण भारत में घूम जाना 
स्वाभाविक है, किन्तु यह लक्षण चिरस्थायी नहीं है। जिस दिन 
भारत के शासन में परिवर्तेन हुआ उसी दिन इसका यह रूप पलट 
जायगा। यदि तनिक ध्यान देकर देखिये, तो समस्त भारत के 
पूजनीय राष्ट्रीय वीर तक एक नहीं रहे हैं । महाराष्ट्र पति शिवाजी 
के नाम से बंगाली किसान के रोंगटे ह से नहीं, कदाचित्‌ भय से 
अवश्य खड़े हो सकते हैं । पंजाब-केसरी महाराज रणजीत सिंह 
को महाराष्ट्र बालक नहीं जानता, और न उसके हृदय में उस नाम 
से उछास ही होता है। यदि धार्मिक तथा साहित्यिक पुरुषों पर 
दृष्टि डाली जाय, तो यह विभिन्नता और भी स्पष्ट हो जाती है.। 
गुरुनानक और चेतन्य स्वामी का नाम क्या भारत के प्रत्येक भाग 
में बराबर आदर से लिया जाता है ? तुकाराम ओर रामदास जहाँ 
वेद वाक्य की तरह पढ़े जाते हैं, वहाँ चंडीदास ओर विद्यापति 
को कोई नाम से भी नहीं जानता । यदि वतेमान नेताओं की ओर 
ध्यान दें, तो भी यह प्रादेशिक भाव मिलेगा । भारत की वर्तमान 
राष्ट्रीय लहर की नींव गहरी नहीं है । 

राष्ट्र के सम्पूण लक्षणों को भारत पर सूक्ष्म रूप से घटाते हुए 


हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि 
योरप तथा अन्य भूमि भागों के समान एक विशाल उपद्वीप, खण्ड 


३९ क्या भारत एक राष्ट्र हे ? 


अथवा वर्ष है, जहाँ भिन्न भिन्न भाषा, राज्य, हानि-लाभ तथा देश 
इत्यादि रखने वाले बहुत से राष्ट्रों के लोग बसते हैं। प्राचोन काल 
की तरह यदि इन्हें स्वतन्त्रता मिल जाय; ता ये फिर अपने प्रथक 
पृथक्‌ स्वाभाविक राष्ट्र स्थापित करके हेल-मेल से विकास को प्राप्त 
होते हुए सुख से रहने लगेंगे। 


३.. हिन्दी राष्ट्र 


हिन्दी बोलने वाले हमारे सच्चे देशवासी हें 

अब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब भारतवर्ष एक 
राष्ट्र नहीं है तब हम किसे अपना राष्ट्र मानें। इसका उत्तर देना 
अब कठिन नहीं है। साधारणतया हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की 
एक मुख्य तथा ग्रत्यक्ष_ पहिचान भाषा की एकता है, अतः भारत 
के जितने भूमि-भाग में हमारी भाषा, अर्थात्‌ हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
माठ-भाषा की तरह बोली और समझी जाती हो वह हमारा राष्ट्र 
है। इस परिभाषा के अनुसार दक्षिण भारत के तामिल, तेलगू , 
मलयायम तथा कनारी इत्यादि द्राविड़ भाषा बोलने वाले भूमि- 
भाग तो निकल ही जावेंगे; साथ ही आसामी, बंगाली, जड़िया, 
मराठो, शुजराती तथा सिन्धी ग्रदेश भी छोड़ने पड़ेंगे। पंजाब में 
नगरों में पढ़े लिखे लोग लिखने पढ़ने में हिन्दुस्तानी का 
व्यवहार अवश्य करते हैं,किन्तु साधारण जन-समुदाय तथा वास्तव 
में इन नगर वासियों की भी माठ्भाषा पंजाबी ही है, हिन्दुस्तानी 
नहीं । पंजाब के गाँव का आदमी हिन्दुस्तानी भली प्रकार समझ 
भी नहीं सकता, बोल सकना तो दूर की बात है। अतः पंजाब 
को भी प्रथक्‌ गिनती करनी पड़ेगी। काश्मीर से लेकर भूटान 
तक के हिमालय के प्रदेशों में बहुत सी भिन्न भिन्न पहाड़ी भाषाएँ 
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बोली जाती हैं जिन्हें हम लोग नहीं समझ सकते , अतः इस 
सम्पूर्ण पहाड़ी भूमि-भाग को भी इस॑ सिद्धान्त के अनुसार 
छोड़ना पड़ेगा । 

परन्तु पश्चिम में राजपूताने के जैसलमीर राज्य से लेकर पूव 
में बिहार के भागलपुर ज़िले दक तथा उत्तर में यमुना ओआर 
सतलज के बीच में अम्बाला नगर से लेकर दक्षिण में सभ्य 
प्रान्त के रायपुर तक के भारत के शेष मध्य भाग के इस प्रकार 
सहसा विभाग करना सरल नहीं है। साधारणतया यह कहा जा 
सकता है कि इस सम्पूर भूमि-भाग में एक ही भाषा-हिन्दुस्तानी- 
बोली जाती है, यद्यपि लोगों की ठेठ बोलियों के रूप कुछ कुछ 
भिन्न अवश्य हैं। भाषा सर्वे के अनुसार इस भूमि-भाग में भी 


७ 


तीन या चार भिन्न भाषायें हैं। विहार प्रान्त में दर्भज्ञा की 
मैथिली तथा पटना की मूघई बोलियाँ और बनारस-गोरखपुर 
की भेाजपुरी बोली, यह तीनों मिलाकर बिहारी-भाषा के नाम से 
एक जगह एकत्रित की गई हैं । राजपूताने की मारवाड़ी, मेवाड़ी 
जयपुरी और मालवी बोलियों को राजस्थानी भाषा नाम दिया 
गया है । शेष मध्य भाग की भाषा हिन्दी मानी गई है, यद्यपि इसके 
भी पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी के नाम से दो भिन्न रूप माने गये 
है। मेरठ के निकट की खड़ी बोली पानोपत के चारों आर की 
बांगडू, मथुरा को ब्रजभाषा, कन्नौज की कन्नौजी तथा बुंदेलखणएड 
की बुंदेली,इन पाँच बोलियों को पश्चिमी हिन्दों कहा है; तथा अवध 
की अवधी, बघेलखण्ड की बघेलों आर छत्तीसगढ़ की छत्तीस- 
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गढ़ी इन तीन को पूर्वी हिन्दी नाम दिया गया है। अतः भाषासर्वे 
के आधार पर भारत के इस विस्तृत मध्य भाग में चार नहीं तो 
तीन भाषायें अवश्य ही माननी पड़ेंगी। यदि भाषा के स्थान पर 
बोलियां के आधार पर विभाग करने के सिद्धान्त को माना जाय 
तब तो पन्द्रह सोलह विभाग करने पड़ेंगे । 

किन्तु राजनीति-शाख््र में राष्ट्र की एक भाषा होने के सिद्धान्त 
का तात्पय भाषा-शासत्र के सिद्धान्त से भिन्न है। व्याकरण के 
सूक्ष्म रूपों के आधार पर भाषाओं तथा बोलियों का प्रथक्करण 
भाषा-शास्र का क्षेत्र है आर यह वहाँ ही शोभा देता है। राज- 
नीति-शासत्र में एक भाषा-भाषी लोगों का एक राष्ट्र में होने का 
केवल इतना ही तात्पय है कि राष्ट्र में छोटे से बड़े तक, तथा 
बच्चों से बूढ़े तक सब लोग एक दूसरे की बात को स्वाभाविक 
रीति से अच्छी तरह समम, सकें, जिम्नसे व्यर्थ के किसी कृत्रिम 
माध्यम का सहारा लेने की आवश्यकता न णड़े। इस अथ्थ में 
राजस्थान से लेकर बिहार तक तथा सरहिन्द से लेकर छत्तोसगढ़ 
तक की भाषा एक ही कही जा सकती है। इस (समस्त भूमि-भाग 
में व्यवहार की केवल एक ही भाषा हिन्दुस्तानी है, जिसका यहाँ 
की बोलियों से इतना निकट का सम्बन्ध है कि किसो भी बोली 
के बोलने वाले से इस माध्यम के द्वारा बड़ी सरलता से बात चीत 
की जा सकती है तथा उस मनुष्य की बोली भी बहुत कुछ समम 
में आ जाती है। हिन्दी-भाषा-भाषी प्रदेश के सम्बन्ध में तो यह्‌ 
प्राय: निश्चयात्मक रूप से कह। जा सकता है। मेरठ, रायबरेली 
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और रायपुर के किसन एक दूसरे से भली प्रकार बातचीत कर 
सकते हैं, किन्तु बिहार ओआर राजस्थान के सम्बन्ध में यह बात 
'यकायक नहीं कही जा सकतो | बीकानेर का किसान भागलपुर 
'केकिसान की बोली कदाचित्‌ ठीक ठीक नहीं समझ सकेगा । 
'इनकी बोलियाँ एक दूसरे से इतनो दूर हो गई हैं कि उनमें साम्य 
'कम है ओर विभिन्नता अधिक । इस सम्बन्ध में *ली प्रकार 
परीक्षा होनी चाहिए। यदि यह बात ठीक,निकले तो भाषासर्वे 
के अनुसार बिहार ओर राजस्थान के हिन्दी भूमि-भाग के साथ 
रखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । इस. अवस्था में एक बात 
और करनी हागो । बिहार और राजस्थान के अपनी अपनी 
बालियों में से एक एक के छाँट कर उसे अपनी साहित्यिक-भाषा 
'बनानी हेगो । यह सब जगह होता आया है। हिन्दी के भूमि- 
आग में मेरठ के चारों अ#र की बोली आजकल सम्पूर्ण हिन्दी- 
आषा-भाषियों की सबसान्य भाषा हे। गई है । प्रायः सौ वा पूरे 
तक साहित्य की दृष्टि से यह स्थान मथुरा की बोली ब्रजभाषा का 


मिलाहुआथा। ६ 
इस सब से तात्पय यह्‌ निकला कि भारत के इस बड़े भूमि- 


भाग में भी पूर्ण रूप से भाषा का ऐक्य नहीं है। प्राचीन “ सध्य 
देश ” की भाषा अवश्य एक हिन्दी या हिन्दुस्तानी है, अतः 
इतने भूमि-भाग में राष्ट्र का प्रथम लक्षण-भाषा का ऐक्य-अवश्य 
घटित होता है । तब इतना भूमि-भाग तो निस्सन्देह अपना राष्ट्र 
कहा जा सकता है। बिहारी और राजस्थानी भाषाओं के भूमि- 
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भागों के सम्बन्ध थे यह बात इतने निश्चयात्मक रूप से नहीं कही 
जा सकतो । साधारण रूप से यह भूमि-भाग भी हिन्दी राष्ट्र के 
ही अन्तगंत हैं क्योंकि इन भूमि-सागों की जनता ने भी हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी के ही साहित्यिक भाषा के रूप में अपना रक्‍्खा है । 
हिन्द। भाषा-भाषी एक शासन में हे।ने चाहिये 

राष्ट्र के लक्षणों में भाषा की एकता मुख्य अवश्य है, किन्तु 
साथ ही अन्य लक्षणों का होना भी आवश्यक है। भाषा के 
बाद राज्य के ऐक्य का स्थान है। आज कल .वैसे तो बंगाल से 
लेकर सिन्ध तक तथूा पंजाब से लेकर केरल तक का ग्आयः 
सम्पूर्ण भारत एक ब्रिटिश शासन में ही है, किन्तु साथ ही. 
संसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों के टक्कर के ब्रिटिश-भारत के प्रान्तिक 
विभाग इस शासन के ऐक्य में कुछ कठिनाई अवश्य उपस्थित 
करते हैं| इनके अतिरिक्त सेकड़ों देशी राज्य भी भारत के इस 
एक छत्राधिपत्य में कुछ बाधक होते हैं । इन प्रान्तों और देशी 
राज्यों के विभागों के करण हिन्दी-भाषा-भाषी लोग भी एक 
शासन में नहीं हैं। वे त्रिटिश भारत के संयुक्त-प्रान्त,' मध्य ग्रान्त 
और पंजाब तथा सध्य-भारत और राजस्थान के कुछ देशी राज्यों 
में बेटे हुए हैं। यह अवस्था तब है. जब बिहार और राजस्थान 
की गिनती नहीं की है । इनमें बिहार ते प्रायः एक प्रान्तिक 
शासन में हो गया है, किन्तु राजस्थान का एक शासन में 
हेनना दूर को बात है | राजस्थान में छोटे बड़े शासकों के रहने' 
'पर भी उन सब के ऊपर एक दृढ़ शासन के बन्धन के हेने से: 
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काय्य निकल सकता है। कुछ कुछ ऐसा ही रूप वहाँ आज 
कल है भी । द 

बहुत आराचीन ससय सें शासन के कुछ स्वाभाविक विभाग 
हिन्दी-भाषा-साषी भूमिसाग में थे। ये जनपद कहलाते थे । 
किसी नदी के किनारे कुछ दूर तक बसे हुए आय्य लोग, जे 
उस समय की स्थिति के अनुसार एक दूसरे से सुविधापूवक 
मिल जुल सकते थे, एक प्रथक्‌ केन्द्र मान कुर अपना स्वतन्त्र 
शासन स्थापित कर लेते थे। यह केन्द्र जनपद की राजधानी 
होती थो जहां जनपद और राजधानी के _ लोगों की अनुमति से 
चुना हुआ राजा मंत्रियों की सहायता से जनपद की रक्षा के 
लिए तत्पर रहा करता था । रामायण में कोसल जनपद के इस 
प्रकार के शासन की कुछ कुछ झलक देखने के। मिलती है । 

जब ग्रजाबल क्षीण हे गया तो जनपद तथा पुरवासियों 
को सुनवाई शासन में नहीं रहो । वंश परम्परा के अनुसार राजा 
होने लगे, चाहे वे योग्य हों या अयोाग्य | ये राजा अपने कुल 
के लोगों तथा कुछ मंत्रियों की सहायता से शासन चलाते थे। 
प्रजा का हाथ शासन में से हट गया। महाभारत काल में प्रायः 
यही अवस्था थी । उद समय इन राजवंशों के लिए जनपद थे, 
जनपदों के लिए राजवंश नहीं थे। यह इस देश की शासन 
प्रणाली में पहला किन्तु बहुत बड़ा पतन था जिसका फल 
अच्छा नहीं हे सकता था। कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में 
सम्पूण देश की शक्तियों का इकट्ठा हा जाना तथा प्रजा के अज्ञान 


हिन्दी-राष्ट्र क्‍ ४६ 
भुलावे अथवा धोके के कारण उस संपूर शक्ति का उपयोग 
करने को इन थोड़े से लोगों के हाथों में पूर्ण स्वतन्त्रता होने का 
सदा एक ही फल हुआ है--जे। भारत व में महाभारत के युद्ध, 
में देखने के। मिला था तथा आज कल योरप के महायुद्ध में देखने 
के मिला । क्‍ 

जनपदों की प्रजा तो पहले हो से शक्तिहीन हो गई थी, 
महाभारत के बाद ये राजवंश भी बहुत निर्बल हे! गये। इसका 
फल यह हुआ कि किसो एक राजवंश के।राजा के शक्तिशाली हे 
जाने पर पड़ास के अन्य राजाओं के अपने नाश के रूप में 
अपनी निबंलता का कर देना पड़ता था । यह साम्राज्यों का युग 
था, जिसका उम्र रूप बौद्ध काल से देखने के मिला। बुद्ध. 
भगवान्‌ के समय तक उत्तर भारत में सालह महाजनपदों के 
नाम से प्रथक्‌ प्रथक्‌ राज्य थे। दो तीन सौ वष के अन्दर ही 
इनका स्वतन्त्र अस्तित्व लुप्त हा गया। ये सोलह महाजनपद्‌ 
तथा साथ ही इनके निकट के अन्य पढ़ासों राज्य मगध के. 
मोय्य. राजाओं के अधीन हो गये। जनपदों के इन स्वतन्त्र 
रूपों की नींव पर बनो हुईं यह साम्राज्य प्रथा बहुत सराहनीय 
नहीं कह्दी जा सकती । कुछ काल तक तो जनपदों का प्रथक्‌ 
अस्तित्व इन साम्राज्यों के अन्तगंत भिन्न भिन्न आन्‍्तों के रूप में 
चला, किन्तु यह अवस्था भी बहुत दिनों नहीं रह सकी । 

अपने हाथें से शासन की बागडोर बिलकुल छिन जाने के 
कारण अब प्रजा की शक्ति दिन प्रति दिन और भी क्षीण होने 


् 
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लगी । राजवशों का भी स्थायी रूप नहीं रहा । इस अवस्था में 
अपनी रंगों में पुराने राजाओं का रक्त रखने का गौरव करने 
वाले मनचले शक्तिशाली पुरुष अपने बाहुबल के आधार पर 
भारत में राज्यों के बनाने ओर बिगाड़ने का बीड़ा उठाने लगे। 
इस काल में इन व्यक्तिगत शासकों की इच्छा तथा श'्क्त पर ही 
पड़ोस के राज्यों की सीमाओं की लकीरें अवलम्बित होती थीं । 
कैसी अस्वाभाविक बात थी। यह्‌ आरम्भिक-राजपूद-काल कहा 
जा सकता है। इस समय पड़ोस के राजा के नष्ट करके अपने 
राज्य सें मिला लेना ही ग्रत्येक राज्य का एक मात्र लक्ष्य होता 
था। घर में जब ऐसी भारी फूट हे! तब बाहर वालों का आना 
स्वाभाविक ही है। 

इसी समय अरब के मुसलमानों ने आक्रमण करना आरम्भ 
किया । घर में बेसे ही निरव्ञर संग्राम हो रहा था, विदेशियों से 
देश की रक्ता कोन करे । राज्य के छिन जाने से, अपने विलास 
करने के स्वार्थ में बाधा"पड़ने का भय देख ये राजा अन्त में कुछ 
सचेत हा गए। ये शक्तिशाली शासक इन आक्रमणकारियों से 
, सचमुच सिंह की ही तरह प्रथक्‌ प्रथक्‌ लड़े, किन्तु अल्प शक्ति 
रखने वाले साधारण मनुष्य भी एक एक कर के सिंहाी के समुदाय 
के मार सकते हैं, फिर इन आक्रमणकारियों के पास तो अपने 
धमंप्रचार के अन्धविश्वास तथा स्वणंभूमि भारत के छूटने 
के स्वाथ के रूप में दो अन्य अबल शक्तियां भी थीं जे इन्हें आगे 
बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थीं । गंगा की घाटी की असहाय 


तक 


ग्रजा के पति ये हिन्दू नरेश एक एक कर के या तो मार डाले गए 
या हार कर इन्होंने हिमालय की अज्ञात घाटियों, विन्ध्य के दुर्ग 
बने अथवा राजस्थान की निजन मरुभूमि की शरण ले ली। 
सच्च सिंहों के समान इन्हें भी जीता पकड़ लेना सरल न था । 
इनकी सन्‍्तति अब भी इन बीहड़ स्थानों में देखने के मिल 
सकती है। 
परन्तु गंगा की घाटी की श्रजा अब भी नहीं जगी। पाँच 
छः सौ वर्ष तक इन पर मुसलमानों का शासन रहा। अन्तिम 
मुसलमान शासक आरम्भ के उन आक्रमण करने वाले अरब के 
मुसलमानों से भिन्न हे! गए थे । इसका कारण था । इन आक्रमण 
करने वाले अरब के मुसलमानों ने हमारे देश के बहुत से लोगों 
के मुसलमान-धर्मावलम्बी बनाया। धीरे धीरे मुसलमानी धर्म 
मानने वाले इन भारतीयों की संख्या बहुत अधिक हा गई। 


...... अन्तिस मुसलमान शासकों के समय में देश में जे सुशासन हे 


.. चला थां उसका कारण यही था कि देश का शासन प्रायः 

.. भारतीय लोगों के हाथ में हे गया था, यद्यपि इनमें से बहुत से 
मुसलमान-धम्मोवलम्बी अवश्य थे | अन्तिम मुसलमान शासकों ने 
एक बार फिर बल पकड़ा ओआर राजपूत राजाओं का सहारा मिल 
जाने से साम्राज्य स्थापित करने की बीमारी एक बार फिर फेली । 
इस बार ग्रजा के भी बहुत दुःख भोगने पड़े, किन्तु अब तो 
अजा इतनी निर्जीव हे गई थी कि रोंदे जाने पर भी करवट 
नहीं लेती थी | गंगा की घाटी का मुसलमान शासन से अंग्रेजों 
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के शासन में जाना ठोक बैसा ही था जैसा गिरवी रक्‍्खी हुई 
चीज़ का दस्तावेज बदल कर दूसरे के सोंप देना। काइव ने 
बंगाल ओर बिहार के सूबों की दीवानी, कम्पनी बहादुर के 
ठीक इसी दस्तावेजों रीति से दिलाई थी। 

शासन के पुराने स्वाभाविक विभाग अब ग्रायः पूण रीति 
से नष्ट हो चुके थे। हमारे इन नये शासकों ने जिस क्रम से 
हमारे पुराने मालिक मुसलमान अथवा हिन्दू शासकों से ये 
दस्तावेज़ें छीनी थीं उसी क्रम से ये इन्हें रखत गए। ब्रिटिश 
भारत का प्रान्तीय विभाग इसी सिद्धान्त के अनुसार--यदि इसे 
सिद्धान्त कहा जा सकता है--हुआ है | हमारे यहाँ के भोले भाले 
लोग तो अंग्रेज़ों के इस मनमाने क्रम से बनाए हुये प्रान्तों पर ही 
गौरव करने लगे हैं । मध्यप्रान्त अपने में कुछ ऐतिहासिक 
ऐक्य अनुभव करने लगा है, अजमेर का गआन्त अपनी डेढ़ चावल 
की खिचड़ी अलग ही पकाना पसन्द करे तो कुछ आश्चय नहीं। 
देहली के नन्‍हें से प्रान्‍्त की ग्रजा अंग्रेज़ी भारत साम्राज्य के 
केन्द्र होने पर ही गोरव करने लगी है । हमारी गिरी हुईं अवस्था 
की यह पराकाष्टा है । 

गंगा की घाटी के लोगों का भ्रविष्य में राजनीतिक रूप 
तथा उसका विस्तार यहाँ के पुराने जनपदों या राज्यों के ही ठोक 
अनुरूप हा, यह सम्भव नहीं । काल तथा स्थिति की विभिन्नता 
को भुला देना उचित न होगा | एक समय था जब देश में प्रत्येक 


गाँव अपनी अलग अलग खाई और कच्ची दीवार के सहारे अपनी 
्ु है 


हिन्दी न्दाष्ट ७० 


रक्षा कर लेता था । उस समय लेाग तीर-कमान और तलवारों से 
लड़ते थे। अब आजकल सत्तर मील तक सार करने वाली 
तापों, हवाई जहाज़ों और बेतार की तारवक़्नी के वेज्ञानिक 
युग में फ्रांस्स और इंग्लैणड जैसे सुव्यवस्थित शक्ति रखने वाले 
विशाल राष्ट्र भी अपने के सुरक्षित नहीं समझते, हम जजरति 
लोगों का तो कहना ही क्‍या है! हमारे नये शासन का रूप 
विस्तार में तो यहाँ के प्राचीन जनपदों से बड़ा होगा ही, शासन 
प्रणाली में भी आवश्यकतानुसार उनसे भिन्न होगा। जा हो 
वर्तमान अवस्था अब बहुत दिनों नहीं ठहर सकतो। हिन्दी- 
भाषा-भाषी लोगों का शासन के लिये एक स्वाभाविक विभाग-- 
चाहे वह इस समय ब्रिटिश भारत के ग्रान्त के रूप में है। अथवा 
कांग्रेस के सूबे के रूप में--शीघ्र ही बनना चाहिये। यह मानना 
पड़ेगा कि राष्ट्र का दूसरा लक्षण, एक राज्य का होना, हिन्दी 
भाषा-भाषी लोगों पर बंगाल इत्यादि की तरह एक प्रान्त के रूप 
में भी अभी घटित नहीं होता। तभी तो अपने राष्ट्र के स्वरूप 
का दशन भी नहीं होता । भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने, 
पर ही शासन विभाग के ऐक्य से होने वाले लाभों का कुछ कुछ 
दिग्दशंन हो सकेगा । 


हिन्दी-भाषा-भाषियें| का हानिल्ाभ बहुत बातों में 
शेष भारत से भिन्न है । क्‍ 
. जब एक भाषा होने के स्पष्ट ऐक्य के ही अपने लोग नहीं 
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सममते तो हानि-लाभ की एकता का सूक्ष्म अश्न तो और भी 
जटिल है । इस संबंध में इस समय इतना ही कहना बहुत होगा 
कि हिन्दी-भाषा-भाषियाों का हानि-लाभ-चाहे वह आिक, 
राजनोतिक, सामाजिक, धार्मिक अथवा साहित्यिक किसी प्रकार 
का भी हो--भारत के अन्य भाषा-भाषियोँ से प्रथक्‌ है और रहेगा । 
हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन काम 
आवेगा, बंगीय-साहित्य-परिषद्‌ से काम नहीं चलेगा। अपने यहाँ 
को स्त्रियों के शिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र के महिला-विद्यालय 
का धन देने से कोई विशेष लाभ नहीं। हम लोगों के धनके 
दुरुपयोग के मद्रास की कोंसिल नहीं रोक सकेगी, इस के लिए 
अपनी कोंसिलों में ही शक्तिशाली हेकर लड़ना पड़ेगा । यहाँ के 
मन्दिरों के सुधार के लिए हमी लोगों के। अग्नसर होना पड़ेगा, 
पंजाब के अकाली वीरों से सहायता मिलने के ध्यान में हाथ पर 
हाथ रखकर बैठे रहने से लज्जा मालूम होनी चाहिए। यह सच 
है कि आज कल एक अंग्रेज़ी शासन में होने के कारण भारत 
के सब भिन्न भिन्न राष्ट्रों की चेटिये एक में बँधी हुईं हैं। इस 
रस्सी के खिंचने या ढीले होने से जे सुख या दुःख होता है 
उसका अनुभव आजकल भारत के समस्त राष्ट्रों के साथ हो 
हेतता है। किन्तु जिस दिन यह रस्सी कटी, उस दिन फिर इसी 
रूप में बँघे खड़े रहने में शोभा नहीं होगी। हम सब लोग 
स्वतन्त्रता पूवक एक साथ रहते रहें यह दूसरी बात है। कदा- 
चित्‌ यह आवश्यक भी हो । 


हिन्दो-राष्र प्र 


हिन्दी राष्ठ गंगा की घाथ्ो में बसता हैं 

राष्ट्र के लक्षणों में देश की एकता का अर्थ केवल इतना हो 
है कि देश के एक भाग से दूसरे भाग मं आने जाने में कठिनाई 
न होती हो । आजकल विज्ञान को उन्नति के कारण आते जाने 
तथा समाचार पाने की अनेक सुविधाये हो गई हैं, अतः आज 
कल के देश, पहले के देशों से बड़े हों तो काई आशद्वय नहीं 
होना चाहिए । देशू के ऐक्य में या तो दूरी बाधक होती है या 
प्राकृतिक हुगेम बाधायें । तिब्बत ओर गंगा की घाटी एक देश 
नहीं कह्टे जा सकते, क्योंकि बीच में हिमालय का दुर्गम 
प्राकार है । बंगाल और सिन्ध एक देश नहीं हो सकते, क्योंकि 
थे एक दूसरे से बहुत दूर हैं, यद्यपि बीच में केई विशेष 
प्राकृतिक बाधा नहीं है । इस दूरी अथवा प्राकृतिक बाघा 
का प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसीलिए देश के ऐक्य के क्‍ 
सिद्धान्त के भीं राष्ट्र के लक्षणों में मानना पड़ता है। जिस 
समय उजड़ोसा में सहस्मों ख्री, पुरुष और बच्चे भूख से तड़प 
तड़प कर प्राण देते हों उसी समय धन-धान्य-पूण गुजरात में 
लोग विलास में समय-यापन कर रहे हैं। यह बिलकुल संभव है । 
इसमें देश की विभिन्नता ही कारण हे। सकती है । एक देश में 
यह बात सम्भव नहीं । जियने लोगों पर सुख दुःख का प्रभाव 
प्रायः एक सा तथा एक साथ पड़ता हे उतने ही लोगों में आपस 
में सच्चो सहानुभूति तथा ऐक्य हे। सकता है। 

उत्तर भारत में इस प्रकार के एक देश का रूप स्थिर करने के 
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लिये हिमालय ग्देश के ते छोड़ देना ही पड़ेगा । शेष मैदान में 
पंजाब की भूमि भी भिन्न है। गंगा का मैदान अवश्य एक है । 

हिमालय से लेकर विन्ध्य को पथरीली भूमि के आरम्भ होने तक 

. इस मैदान की चौड़ाई तो अधिक नहीं है, किन्तु लम्बाई अवश्य 
अधिक है। भागलपुर के आगे जिस स्थान से गंगा समुद्र से 
मिलने के लिये दक्षिण की ओर भुकती है, गंगा के मुहाने का 
उतना समभाग बंगाल देश के रूप में प्रथक, है ही, किन्तु शेष 
अंश के भी कदाचित्‌ दा भाग किये जा सकते हैं। ये दो भाग 
आज कल संयुक्त-प्रान्न और बिहार के, रूप में देख पड़ते हैं, 
यद्यपि इनकी सीमा वैज्ञानिक रीति से नहीं बटी है। 

गंगा के मैदान के दक्षिण का विन्ध्य का भूमि-भाग प्राकृतिक 
दृष्टि से इस मैदान से भिन्न अवश्य है, किन्तु गंगा को घाटी के 
लोगों के लिये यह दुर्गम नहीं है । आगरा या प्रयाग से ग्वालियर, 
रीवा अथवा सागर या जबलपुर पहुँचना आजकल के वैज्ञानिक 
युग में ऐसा ही सरल है जैसे आगरे से प्रयाग पहुँचना। अतः 
विन्ध्य के इस भाग को गंगा की घाटी से प्रथक्‌ भिन्न देश सम- 
भना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग गंगा की 
घाटी के ही रहने वाले हैं। ये अभी कुछ ही दिनों से वहाँ जाकर 
बसे हैं। भाषा, रीति-रिवाज, धर्म्म तथा अन्य सब बातों में ये 
दोनों एक ही हैं। नमंदा के दक्षिण का कुछ भाग तथा महानदी 
के आरम्भ की घाटी का कुछ भाग-छत्तीसगढ़ ग्रदेश-अवश्य कुछ 
दूर पड़ता है, किन्तु क्योंकि यहाँ भी हिन्दी-भाषा-भाषी बस रहे हैं, 
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अतः इन प्रदेशों का भी साथ रहना आवश्यक है । क्या छत्तीसगढ़ 
के लोग निकट होने के कारण उड़ीसा या आन्ध्र लोगों के साथ 
रहना पसन्द करेंगे ९ 
राजस्थान का भूमि-भाग कुछ नहीं ते देशी राज्यों को 
शासन-प्रणाली को एकता के कारण हो कुछ भिन्न मारूम पड़ता 
है । गंगा को घाटी से यह प्राकृतिक रूप में भी भिन्न है । अरावली 
के उस पार मारवाड्‌ का देश तो बिलकुल ही पए्थक्‌ है। यद्यपि 
राजस्थान के लोग हमारे ही भाई-बन्धु हैं जो मुसलमानों के 
आक्रमण के समय में अपने पूवपुरुषों की भूमि, गंगा को घाटी 
के छोड़ कर वहाँ जा बसे थे, किन्तु कई सो वर्षों से प्रथक्‌ रहने 
के कारण इनके रहनसहन, वेषभूषा, भाषा तथा सामाजिक और 
धार्मिक विचारों में बड़ा अन्तर हो गया है। शासन प्रणाली 
की विभिन्नता को तो ऊपर बताया «&ी जा चुका है, जिसके 
कारण और भो बहुत सी बातों में भेद हो जाया करता है । 
संयुक्तप्रान्त के किसानों की अवस्था सुधारने के प्रश्न को राज- 
स्थानी भाई अपने देश में रहते हुये ठीक ठीक नहीं समझ सकते । 
हिन्दू-सुस्लिम समस्या 
' जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है. भाषा, राज्य, हानि-लाभ 
तथा देश इन चार ऐक्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी हें जा 
राष्ट्र के बनने में सहायक होती हैं। इनमें से धम्म के सम्बन्ध में 
हिन्दी-भाषा-भाषी प्रदेश में हिन्दू और मुसलमान धर्म्मों का प्रश्न 
. बड़ा जटिल है । धम्म का प्रभाव भिन्न-भिन्न धम्माजुयायी लोगों 
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की भाषा, राज्य तथा हानि-लाभ इत्यादि सभी बातों पर पड़ता है । 
अपने देश में हिन्दू मुसलमान दोनों के आदश। इन सब बातों में 
थोड़े बहुत भिन्न ता हैं ही, ऊपर से स्वार्थी लोगों के'* प्रोत्साहन 
से इस प्रथकता ने और भी स्पष्ट रूप धारण कर लिया है। इस “ 
भेद का बनावटी अंश ते। निकाला जा सकता है किन्तु स्वाभा- 
विक विभिन्नता का कुछ अंश अवश्य रह जायगा। इसका केई 
उपाय नहीं, सिवा इसके कि ये दोनों धम्म एक है। जावें। यह 
बात संपू्णतया असंभव नहीं है । एक समय हमारे सम्पूर्ण देश 

के लोग बौद्ध-धर्म्मावलम्बी हे। गये थे, किन्तु अब तो बोद्ध आदमी 
ढेंढने पर भी कठिनाई से मिलता है। धम्म का ऐक्य राष्ट्र निर्माण 
के लिये नितान्त आवश्यक नहीं है, यद्यपि इसके होने से लाभ 
बहुत हैं । 
हिन्दी-भाषा-भाषी एक वर्ग के हें 
वर्ग की एकता हिन्दी-भाषा-भाषी लोगों में थोड़ी बहुत अवश्य 
पाई जादी है । गंगा की घाटी की जनता आ्रायः एक ही से शरीर 
की बनावट की है यद्यपि पश्चिम से पूत की ओर धीरे धोरे अन्तर 
अवश्य होता गया है। यारपीय विद्वानों के अनुसन्धान के अजु- 
सार हिन्दुस्तानी ” आये-द्राविड़ वर्ग के हैं । राजस्थान के लोगों 
को गिनती आय वर्ग में की गई है। बिहार तथा वतमान मध्य 
प्रान्त में भो प्रायः आय्य-द्राविड़ वर्ग के ही लोग हैं । अन्तर केवल 
इतना ही है कि इनमें क्रम से मंगोल तथा द्राविड़ अंश अधिक 
होता गया है । द 
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राष्ट्रीय भावना को जगाना होगा 
एक अन्तिम बात और है जो इन सब बातों की आत्मा है 

यह है लोगों में इस भाव का होना कि हम एक हैं । इस 
भाव को नीव उपयेक्त बातों पर ही निर्भर है। इन बातों के दृढ़ 
होने से इसकी भी पुष्टि होती है । किन्तु इस भाव के जाभ्रत होने 
का भुख्य कारण राष्ट्र के लोगों का एक साथ सुख दुःख उठाना है। 
बंगाल में राष्ट्रीययाआ के लक्षण होने पर भी इस भाव की जनता मे 
जाम्नति बंगभंग के आन्दोलन से हुईं थी । अपने को एंक सममने 
का यह भाव इस समय हिन्दो-भाषा-भाषियों में नहीं है । इस 
भाव को जाग्रत करने के लिये सब से प्रथम यह नितान्त आवश्यक 
है कि भाषा, राज्य, हानिलाभ तथा देश आदि की एकताओं को 
पुष्ट कर के इस भाव की नींव सुदृढ़ कर ली जाय | तभी अवसर 
मिलने पर इस भाव का प्रत्यक्ष दुशन भी हो सकेगा। 


तात्पय यह है कि प्राकृतिक विभिन्नता तथा अन्य सब बातों 

को ध्यान में रखते हुये भारत के इस हिन्दो-भाषा-भाषी बृहत्‌ मध्य 
भाग को अधिक से अधिक तीन भागों में विभक्त किया जा सकता 
है । राजस्थान एक ग्रकार से प्रथक है हो | बिहार भी बहुत समय 
से प्रथक्‌ रहा है। शेष गंगा की घाटी ओर दक्षिण के विन्ध्य का 
भाग, जिसमें हिन्दी-भाषा-भाषी लोग रहते हैं, हमारा हिन्दो राष्ट्र 
है। यह मानना पड़ेगा कि बंगाल, आन्ध्र, गुजरात तथा महाराष्ट्र 
आदि की तरह भाषा, राज्य, हानिलाभ तथा देश की एकता अभी 
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हिन्दोराष्ट्र में उतनों स्पष्ट नहीं है । यहां के लोग अपनों एकता 
को अभी अनुभव नहीं करते । इसका कारण यह है कि हम लोग 
बहुत समय से पददलित थे ओर अब भी भारत के अन्य लोगों से 
इतने पिछड़े हुए हैं कि अभी तक दूसरों के अधीन रहने में अप- 
सान नहीं समझते । दूसरों के साथ में रहते रहते हमारा व्यक्तित्व 
नष्ट हो गया है। इस राष्ट्रीय व्यक्तित्व का फिर से उद्धार होना 
आवश्यक है । 


७. सूबा हिन्दुस्तान 
कांग्रेस द्वारा भारत को सूबों में विभक्त करने का सिद्धान्त 


कांमेस महासभा ने भाषाओं की विभिन्नता के आधार पर 
भारत को प्रान्तों अथवा सूबों में विभक्त करने का यल्न किया है । 
एक भाषा बोलने वाले लोगों के एक शासन में होने से अनेक 
प्रकार की सुविधाएँ रहती हैं | इस प्रकार के स्व/भाविक विभाग 
अ्रजा को शक्ति के विकास के लिए भी अत्यन्त हितकर होते हैं । 
भारत की अंग्रेज़ी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं था। अब कुछ 
दिनों से लोगों की जाग्रति के कारण अंग्रेज़ी सरकार को भी इस 
ओर कुछ ध्यान देना पड़ रहा है। मद्रास प्रान्त में आन्ध्र लोग 
अलग होने का आन्दोलन कर रहे हैं । बिहार और उड़ीसा के 
| अलग होने का प्रस्ताव भी उठ रहा है | इनर सिंध और कनौटक 
भी कुछ चेत रहे हैं । जो हो, महासभा ने भाषा के अनुसार सूबों 
के विभाग करने के सिद्धान्त को मान लिया है। मध्ासभा के सूबे 
इसी सिद्धान्त को ध्यान में रख कर किये गये हैं, अतः ये विभाग 
भारत के वतंमान प्रान्तों की अपेक्षा कहीं अधिक संतोषजनक मामे 
जाते हैं । 
दक्षिण भारत के चार द्राविड़ सूबे--तामिल, आन्ध, केरल 
तथा कनोटक--पूण रूप से स्वाभाविक हैं । वतमान मद्रास प्रान्त 


लए सभा हिन्दुस्तान 


“के साथ इनको मिलाने से इस नये सिद्धान्त के अनुसार विभाग 
'करने के लाभ विदित होते हैं। इन नये विभागों से उन सूबों की 
अजा भो पूण रूप से सन्‍्तुष्ट है। आन्ध्र और डड़ीसा की सीसा 
' पर कुछ आपस का मगड़ा था, लेकिन वह भी अब निपट गया 
 है। भारत के पूव के उड़ीसा, बंगाल तथा आसाम के सूबे भी 
ठीक हैं । दो एक जिलों के इधर उधर करने की आवश्यकता कदा- 
'चित्‌ पड़े, ओर यह कभी भी हो सकता है | पश्चिम भारत के महा- 
राष्ट्र, गुजरात, सिन्ध तथा पंजाब के सूबों के सम्बन्ध में भो कुछ 
विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । बम्बई नगर का सूबा 
उसकी विशेष स्थिति के कारण अलग माना जा सकता है, परन्तु 
मराठी सध्यप्रान्त तथा बरार के प्रथक्‌ सूबे रखना ठीक नहीं है। 
“इन सूबों को भाषा मराठी है, अतः इनका महाराष्ट्र के साथ रहना 
'स्वाभाविक है । इनके अलग्न सूबे रखने में कदाचित्‌ वर्तमान आन्तीय 
“विभागों का प्रभाव ही मुख्य कारण है। 
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हिन्दी-भाषा-भाषियों के संबंध में 
दिया गया 

तो भी यहाँ तक के भारत के विभाग प्रायः सन्‍्तोषजनक हैं । 

'केवल थोड़े से मोटे मोटे हेर फेर करने|की आवश्यकता होगी, जो 

“बड़ी आसानो से 'किये जा सकेंगे । किन्तु भारत के शेष हिन्दो 

भाषाभाषी सध्यभाग के सूबों के विभाग महासभा ने भी बड़ी अस्वा- 

“भाविक रीति से किये हैं ) अब तक भाषा के सिद्धान्त को मानते 


यह सिद्धान्त श्रुला 
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हुए यहाँ आकर न माल्म उसे एक साथ क्यों भुला दिया गया । 
मुख्य कारण वतमान ग्रान्तों का प्रभाव मालूम होता है । इसके 
अतिरिक्त एक अन्य विशेष कारण भी है। भारत के इस मध्य 
भाग को जनता बंगाल अथवा आनन्‍्ध्र के लोगों की तरह अपनी 
एकता कों-जो कम से कम ठीक ठीक प्रथक्‌ सूबों के रूप में इकट्ठ 
होने में तो प्रकट होनी ही चाहिए--तनिक भी अनुभव नहीं: 
करती । कहावत है, बिना रोये माता भो बच्चे को दूध नहीं पिलाती, 
फिर शुष्कह्ृद्य राजनीतिज्ञों से क्या ।आशा की जा सकती है १ 
सम्भव है कि इन विभागों के करने वालों का, भारत के इस मध्य 
भाग के सम्बन्ध में अल्प ज्ञान भी इस गड़बड़ी का कारण हो । 
जो हो, फल यह हुआ है कि संयुक्त प्रान्त, हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त, . 
बिहार,दिल्ली तथा अजमेर के सूबों की भाषा कांग्रेस के रॉजस्टर में 
एक--हिंदुस्तानी--लिखो होने पर भो थे पांच सूबे अलग अलग 
रक्खे गये हैं और इनके विभाग भी बिना किसी स्वाभाविक नियम 
के किये गये हैं । भारत के इस हिंदुस्तानी _ भाषाभाषी सध्थमभाग 
को स्वाभाविक रीति से सूबों में किस प्रकार विभक्त किया जा 
सकता है, जिससे यहाँ की जनता भी बंगाल, आन्ध, गुजरात 
तथा म्रहाराष्ट्रआदि के लोगों की तरह अपनी स्वतन्त्र स्थिति को 
अनुभव करते हुये भावी संयुक्तमारत के बनाने में सहायक हो 
सके --इस समय इसो सम्बन्ध में कुछ विस्तार से विचार: 
करना है । द 


६१ सूचा हिन्दुध्तान 


प्रान्तीय विभाग के सम्बन्ध में हिन्दी-माषा-भाषियों 
का आदश 


यदि केवल भाषा ही सूबों के इन विभागों के करने की 
कसोटी हो, तो भारत का यह सम्पूण मध्यभाग एक सबा हाना 
चाहिए क्योंकि इसकी भ।षा एक-हिन्दुस्तानी-- है । इस प्रस्ताव 
'के विरुद्ध केवल एक बात कही जा सकती है ओर वह यह कि 
भारत का यह्द सुबा बहुत बड़ा हो जायंगा--इसका ग्रबन्ध करना 
दुस्तर होगा । किन्तु इस युक्ति को देकर महासभा अथवा अन्य 
शो को हस्तक्षेप कश्ने का कोई अधिकार नहीं हो सकता । यदि 
महासभा भाषा के अनुसार सबों के विभागों के सिद्धान्त को 
मानतों है--उसका ऐसा मानवा ठीक भी है--और यदि ये सब 
हिन्दुस्तानी बोलनेवाले ज्ञोग एक सूबे में रहना चाहते हैं, तो 
कोई कारण नहीं कि शासन की कठिनाई का बहाना करके इन 
हिन्दुस्तानी बोलनेवॉले लोगों को कई भागों में विभक्त कर दिया 
जाय । यह तो ठीक बेसी ही युक्ति होगी, जेसो बंगाल के दो टुकड़े 
'करने के लिये भारत की अंग्रेज़ी सरकार देती थी। यदि किसी 
का परिवार बहुत बड़ा हो, परन्तु उसके सब लोग एक साथ 
रहना चाहते हों, तो दूसरे छोटे छोटे परिवारों का यह कह कर 
उस बड़े परिवार को जबद॑स्तों विभक्त करना, कि तुम्हें अपना 
अबन्ध करने में कठिनाई पड़ेगी इस लिये तुम भी हमारी तरह 
छोटे छोटे घर बना लो, कहाँ तक न्‍्याय-सड्भ]त होगा ! इस संबंध 


हिन्दी -राष्ट्र क्‍ धर 
में एक बात मुख्य है-उस बड़े परिवार के लोगों की एक में रहने 
की 5च्छा तथा शक्ति । यह सच है कि भारत का यह सध्य का 
सुबा मारत के अन्य सूबों से क्षेत्रहल तथा जनसंख्या दोनों में 
सब से बड़ा होगा | कद्ाचित्‌ संसार में इसकी टक्कर का कोई मो 
राष्ट्र न निकले, किन्तु किसी का बड़ा होना उसके भिन्न छिन्न किये 
जाने का कारण नहीं होना चाहिए। महासभा जब एक भाषा-भाषी 
होने के कारण ४ करोड़ जनसंख्या का बंगाल का सूबा तथा” 
साथ ही कुछ लाख आरियों का केरल का सूबा रख सकती है, तो 
उसे प्रायः १० करोड़ के इस सूबे के रखने में भी कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए । वास्तव में यह हिन्दुस्तानी भाषा बोलनेवाजों 
की इच्छा तथा. शक्ति पर ही अवलम्बित है। इन दोनों के होने: 
पर महासभा क्‍या, संसार को कोई भी शक्ति इन्हें अलग नहीं 
कर सकती । 
अन्य छोटे छोटे सूबों के! एक बात अवश्य खटकने वाली 
हे। सकती है । उन्हें यह्‌ भय हो सकता है कि इतने विशाल सूबे 
के होने से इसके ग्रतिनिधियां की संख्या महासभा में इतनी. 
अधिक हो जावेगी कि यह अकेला ही जे चाहे सा करा सकेगा । 
यह युक्ति भी ठीक नहीं है । वतमान अवस्था में भी केरल, अजमेर. 
तथा दिल्ली जैसे छोटे छोटे सूबों की स्थिति बंगाल, महाराष्ट्र 
: अथवा पंजाब के आगे ठीक बेसी ही है, जैसी इस बड़े सूबे के 
. हो जाने से आज कल के इन बड़े सूबों को हो सकती है। यह 
बात तो आपस के विश्वास पर छोड़नी पड़ेगी। यदि ऐसा ही 


जी 


६३ सूबा हिन्दुस्तान 


भय है तो फिर भाषाओं के आधार पर स्वाभाविक प्रान्तिक 


विभाग करने का ग्रश्न उठाना ही व्यर्थ है ! एक एक या दो दो 


करोड़ की जनसंख्या के एक से सब सूबे बना देने चाहिए । यही 


इस भय के मिटाने का एक-मात्र उपाय है। भारत के एक 


राष्ट्र मानने वाले लागों के इस में कोई आपत्ति भी नहीं होनी 
चाहिए । परन्तु बंगभंग के आन्दोलन की बीसियां नयी आवृत्तियों 
के। देखने की इच्छा क्या अपनी महासभा को द्वोगी ? 

सब से पहिले इस सम्बन्ध में हम हिन्दी-भाषा-भाषियों के 
आपस में भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए, तब इस अस्ताव 
के। बाहर रखना उचित होगा । इस बड़े सूबे में वत्तमान निम्न- 
लिखित ग्रान्त सम्मिलित हेंगे--सयुक्त प्रान्त, हिन्दुस्तानी मध्य 
प्रान्त, उड़ीसा के छोड़ कर शेष बिहार, दिल्ली, पंजाब में अम्बाले 
तक का सरहिन्द का भाग जिसकी भाषा हिन्दुस्तानी है, अजमेर, 
मध्य भारत के देशी राज्य तथा राजपूताना। इस अवचस्था में 
इस बड़े सूबे का क्षेत्रफल प्रायः ४ लाख वर्ग मील होगा 
ओर जनसंख्या प्रायः १० करोड़ हे! जावेगी। इस सूबे के 
शासन में कुछ विशेषता होगी। प्रायः आधा सूबा देशी राजाओं 


के शासन में होगा ओर शेष अंग्रेज़ी- शासन में होगा; परन्तु इस 


कारण से काई कठिनाई नहीं पड़नी चाहिए। जमंन साम्राज्य में 
कई छोटे राज्य थे, किन्तु इस कारण वहाँ के शासन में 
काई भारी बाधा कभी नहीं पड़ी। जिस प्रकार आज कल के 
प्रान्तों में कुछ देशी राज्य सम्मिलित हैं, उदाहरण के लिए 
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संयुक्त ग्रान्त में बनारस, रामपुर और गढ़वाल के राज्य, उसी 
अकार इस बड़े सूबे में मध्यभारत और राजपूताने के राज्य 
भी रह सकते हैं । महासभा की वतमान नोति देशीराज्ये 
के विषय में उदासीन रहने की है, अतः इस समय राजपूताना 
तथा मध्य भारत के राज्यां का छोड़ा जा सकता है, किन्तु यह 
सदा न हो सकेगा । एक भाषा बोलनेवाले लोग, चाहे वे इस 
समय अंग्रेज़ी शासन में हें। या देशी राज्यों में, भविष्य में प्रथक्‌ 
नहीं रह सकते । इसों कारण इस सम्बन्ध में विचार करने के 
लिए देशी राज्यों के भी सम्मिलित कर लिया है । 
इतने विशाल सूबे के होने से उसका ठीक ठोक अ्रदवेशों में 
विभक्त करने का प्रश्न अत्यन्त महत्व का है। जब भाषाओं के 
आधार पर सूबों का संगठन किया गया है, तब बोलियों के 
स्वाभाविक विभागों के ध्यान में रखते हुए प्रदेशों की रचना 
करना अत्यन्त युक्तिसज्भत प्रतीत होता है । 'भाषासवें' के अनुसार 
इस भूमि-भाग में निम्नलिखित सेलह मुरूय बालियाँ बोली जाती 
हैं--खड़ीबेली, बांगडू, त्रजमाषा,कन्नौजी, बुन्देली, अवधी,बघेली, 
छत्तीसगढ़ी, भाजपुरी, मैथिली, मगही, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, 
गढ़वाली आर कमायूनी, अत: इस बड़े सूबे के इन सालह 
अदेशों में बड़ी सुगमता से विभक्त किया जा सकता है । इस काम 
में कुछ अत्यन्त आचीन ऐतिहासिक स्मृति भी छिपी हुईं है, जा 
इस ग्रकार के विभाग के और भी साथक तथा मधुर बना देती 
है । इन वतमान बोलियों के भूमि-भागों और यहाँ के प्राचीन 


द्ण सूबा हिन्दुस्तान 
जनपदों में बड़ा भारी सादश्यक्क है। ऐसा मातम पड़ता है कि 
, अत्येक बाली का अदेश .एक एक जनपद का ग्रतिनिधि-रूप हो । 
बोलियोंके ये विभाग क्रम से निम्नलिखित जनपदों का स्मरण कराते 
हैं--.कुरु, कुरुजांगल, श्रसेन, पश्चाल, चेदि, केसल, वत्स, महा- 
केसल, काशी, मिथिला, मगध, अवन्ति, वत्स्य और मरुदेश । 
गढ़वाल और कमायूँ में कोई चीन असिद्ध जनपद नहीं थे। 
बालियों के आधार पर इस बड़े सूबे के प्रदेशों की रचना करने 
के लिए यह ग्राचीन जनपदों के साथ साहृश्य क्‍या एक बड़े 
आकषर का कारण नहीं है ९ हि 
सूबे के इन प्रदेशों का कई ग्रान्तों के रूप में अलग अलग 
इकट्ठा किया जा सकता है और इन ग्रान्तों के वर्तमान नाम रहने 
दिये जा सकते हैं। जैसे मैथिली और मगही बोलियों के प्रदेशों 
का एक प्रान्त बिहार नाम म्ले रह सकता है । इसी प्रकार संयुक्त 
ग्रान्त, सध्यप्रान्त तथा राजस्थान आ्रान्त रह सकते हैं। सूबे 
के अन्दर इस तरह के प्रान्तों के रखने का प्रश्व शासन को 
सुविधा के लिए उठाया जा सकता है, किन्तु इस से भारी हानि 
यह हो सकती है कि इस प्रान्तिक भाव के बलिए्ठ हो जाने से 
सूबे को, एकता में बाधा पड़ने का भय रहेगा। अमेरिका के 
संयुक्त राज्य को तरह प्राचीन जनपदों के नये रूप अर्थात्‌ बालियों 
... & दस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिए नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, 
भाग ३, अंक ४ में “ हिन्दुस्तान की वर्तमान बालियां ओंर उनका प्राचीन 


जलनपदों से सादश्य _ शीर्षक मेरा लेख देखिये । लेखक 
ड़ क्‍ 
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के प्रदेशों और वर्तमान देशो राज्यों का एक सूबे के रूप में 
संगठन बड़ा सुन्दर हो सकता है। वर्तमान जिलों. और प्रान्त के 
बीच में कमिश्नरियों की तरह इन प्रान्तों की रचना करना व्यथे 
है, कदावित्‌ हानिकर भी हो । 


हिन्दी-भाषा-भाषियों के व्यवहारिक ढंग से सूबों में बांटना 


सम्भव है इतना विशाल काय हाथ में लेने का साहस लोगों 

में न हो, अथवा इस सम्बन्ध में एकमत न हो । यदि भाई भाई 
अलग अलग घर करना चाहें, तो इसमें जबरदस्ती करना बेकार 
है। आपस में सममोते से बटवारा कर लेना लड़ कर जुदा होने 
से कहीं अच्छा है। यदि इस बड़े सूबे के यहाँ के लोगों की 
इच्छा के कारण कई सूबों में विभक्त करना ही पड़े, तो इसमें भी 
भाषा ही का आधार रखना उचित द्योगा। यह सदा ध्यान में 
रखना चाहिए कि इस सम्बन्ध में कांग्रेस का भो पिद्धान्त यही है । 
भाषासवें में दिये हुए भाषाओं के वेज्ञानिर्क प्रथकरण के अनुसार 
भारत के इस मध्य भाग की बाोलियाँ तीन मुख्य भाषाओं में 
विभक्त की गयी हैं। भेजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों के 
बिहारी भाषा का नाम दिया गया है। मालवी, जयपुरी तथा 
. भाखाड़ी बोलियों को राजस्थानी भाषा के नाम से गिना है। शेष 
. आठ बोलियों का हिन्दी भाषा माना है । ऊपर बतलाया जा चुका 
है कि हिन्दी के भी पूर्वी और पश्चिमी दो भाग किये गये हैं। 
पश्चिमी हिन्दी में बांगड़्‌, खड़ीबेलों, कन्नौजी, श्रजभाषा और 
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बुन्देली बोलियों, और पूर्वी में अवधी, बघेली और छत्तीस- 
गढ़ो बालियों की गिनती की गई है । 

भारत के मध्यभाग की भाषाओं के इस वैज्ञानिक विभाग के 
आधार पर बिहार ओर राजस्थान के दो प्रथक्‌ सूबे होने 
 चाहिए। बिहार का प्रथक्‌ सूबा आजकल भारत-सरकार तथा 
महासभा देने ने मान रक्खा है । मुसलसान-काल में भी बिहार 
का सूबा प्रायः अलग रहा है। मोय तथा गुप्त साम्राज्य भी 
वास्तव में बिहार के लोगों के साम्राज्य थे। वैदिक घ्म के 
कछुषित तथा क्षीण हो जाने पर इसी भूमि से बुद्ध भगवान ने 
सनातन धम में प्रथम बार व्यापक सुधार करने का प्रयत्न आरम्भ 
किया था । अतः बिहार के सूबे के अलग करने में ऐतिहासिक 
क्रम भी समथक है। भाषाशास्त्र के सूक्ष्म भेदों के छोड़ कर 
शेष बातों में प्रियसन ख्रहेदय ने भेाजपुरों लागांकी गणना 
हिन्दी-भाषा-भाषी लोगों के साथ की है । इस समय भी 
भाजपुरी भूमिभाग सेंयुक्तप्रान्त में है अतः इस भूमि-भाग 
के बिहार में जाने का प्रश्न तब तक उठाना उचित न होगा 
जब तक इस भूमि-भाग की जनता ही इसके लिये उत्सुक न 
है| । उड़ीसा को वतमान बिहार-सूबे से अवश्य अलग कर देनः 
चाहिये । महासभा ने ते ऐसा मान ही रक्‍्खा है । 

राजस्थान के सूबे में प्रायः सम्पू्णं वर्तमान राजपूताना आ 
जायगा । इसके अतिरिक्त मध्य-भारत का इन्दोर राज्य अथोत्‌ 
मालवा का प्रदेश भी; इसमें मिलाना चाहिये क्योंकि यहाँ की 
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मालवो बोली राजस्थानी भाषा में आतो है। यहाँ के लोग भो 
राजस्थानियों से अधिक मेल खाते हैँ । इस सूबे की विशेषता 
इसकी राजतन्त्र शासन-प्रणाली होगी। वर्तमान समय में भी 
राजपूताना अलग है। अजमेर के केन्द्र बना कर भविष्य सें 
राजस्थान का एक प्रथक्‌ सूबा “संयुक्त-भारत ' में बहुत अच्छो 
तरह बन सकता है। निकट भूतकाल में भारत के ज्षत्रियत्व को 
लाज हमारे इन्हीं रान्पूत भाइयों ने, रक्खों थों, अतः एक सूबे 
के रूप में इनका एक प्रथक्‌ संघ होना उचित हो है । सूबा राज- 
स्थान मध्यकालीन हिह्धू-मारत की कुछ कुछ याद दिलाने का 
काम देगा। 
क्‍ . स॒बा हिन्दुस्तान 

वैज्ञानिक प्रथकरण के अनुसार पूर्वी और पश्चिमों हिन्दो 
दा भिन्न भाषाएँ मानी गयी हैं । प्रियक्बन साहब के मत में ते 
पूर्वीहिन्दी, पश्चिमीहिन्दों को अपेक्षा, बिहारी के अधिक निकट 
है। इसी प्रकार पश्चिमीहिन्दी, पूर्वीहिन्दो “की अपेक्षा, पंजाबी 
के अधिक निकट है। इतनी विभिन्नता मानने पर भी सर्वे सें 
अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ो बोली के! पश्चिमों-बिहारी भाषा 
कहने के स्थान पर . पूर्वी-दिन्दी-भाषा कहना हो उचित सममा 
गया, यह आश्चय है । इससे ते यही विदित होता है कि इन 
बोलियों में बिहारीपन व्याकरण के कुछ सूक्ष्म भेदें में भले ही 
है, किन्तु वैसे अन्य सब बातों में ये पश्चिमी हिन्दी की बोलियों 
से ही.मिलती हैं। बात भी ऐसी हो है । क्या ,आगरे में रहनेवाले 
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आदमी के लिये तुलसीदास जो के रामचरितमानस की अपेक्षा 
अन्थसाहब अधिक निकट हो! सकता है, अथवा अयाध्या के 
लोगों के सूरदा 8 आर केशवदास के ललित भनन्‍्थों की अपेक्षा 
विद्यापति ठाकुर की पदावली अधिक समझ में आवेगी ? हिन्दी- 
भाषा को इन पूर्वी और पश्चिमी बोलियों में इतनी अधिक समता 
है कि राष्ट्रीय दृष्टि से ये प्रथक्‌ नहीं मानी जा सकतीं । बंगाल की 
तरह हिन्दी-भाषा-भाषी लोगों के पूर्वी और पश्चिमों दे विभाग 
करना एक शरीर के दो टुकड़े करना होगा। अतः उचित यही 
है कि हिन्दी भाषा के अन्तगंत गिन जाने वाली खड़ोबाली 
बाँगड़ू , तजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली, अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी 
तथा भेजपुरी इन नौ बोलियों के प्रदेशों का एक सूबा बने । 
इस सूबे को भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी है, अतः इसका नाव 
सूबा हिन्द या हिन्दुस्ताभ् दाना चाहिये। यहाँ के लोग हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी कहलावेंगे। आगे हम इसके लिये सूबा हिन्दुस्तान 
नाम का प्रयाग करेंगे। 

इस सूबा हिन्दुस्तान में वतमान निम्नलिखित प्रान्त होंगे :-- 
संयुक्त प्रान्त , मध्यप्रान्त के चोदह हिन्दुस्तानी जिले, देहली का 
छोटा प्रान्त, पंजाब में यमुना आऔर सतजल के बीच के अम्बाला, 
कनोल हांसी, हिसार और रोहतक के पाँच जिले जिनकी 
बोली हिन्दी है पंजाबी नहीं, इन्दोर के। छोड़कर मध्यभारत 
के शेष रीवाँ, पन्ना तथा ग्वालियर आदि देशी राज्य, राज- 
पूताना के भरतपुर, धोलपुर, करोलो और अलवर के राज्य 


हिलदो-राह क्‍ डर 
जिनकी भाषा राजस्थानी नहीं है ।. चम्पारन, सारन और शाहा- 
बाद के तीन भोजपुरी जिले भी, जो इस समय बिहार प्रान्त में हैं, 
इस आ।र आ जाने चाहिए। संपूण भोजपुरी लोगों का एक हो 
सूबे में रहना उचित प्रतोत होता है । कमाय तथा गढ़वाल के लोग 
अपनी इच्छानुसार इस सूबा हिन्दुस्तान में रह सकते हैं। यह 
याद रखना चाहिये कि कमायू और गढ़वाल ने हिन्दी के। ही 
अपनी साहित्यिक भाषा के रूप में अपना रक्खा है । इस समय 
भी वे संयुक्तप्रान्त के साथ हैं । 


जे हा, वतंमान हिन्दुस्तानी-मध्य-प्रान्‍्त तथा आगरा और 
अवध के संयुक्त प्रान्तों का त्रिवेणी-संगम हिन्दुस्तानी लोगों 
के माक्ष का एकमात्र उपाय है। सूबा हिन्दुस्तान बनाने 
के लिये इन तोनों का पूर्ण रूप से “एक हो जाना नितान्त 
आवश्यक है। वास्तव में यह तीनों हैं भी एक। देहली तो 
अपनी है ही, इसके सिवाय यमुना पार सरस्वती नदी तक 
का सरहिन्द का भूमिन्साग भी अपना हो है । “ हिन्द ' का सर! 
धड़ से अलग नहीं देखा जा सकता । पंजाब ग्रान्त के यह भूमि- 
भाग हमें देने में कोई आपत्ति नहीं हनी चाहिए क्योंकि यहाँ 
पंजाबी लोग अधिक संख्या में नहीं बसते। असली पंजाब ते 
.. सतलज तक है। इन्दोर के छोड़ कर मध्यभारत के शेष देशी- 
.. शज्य अपने सूबे में पड़ेंगे । राजपूताना से भरतपुर आदि राज्यों 
के राजस्थान-संघ से अलग होने में कुछ आपत्ति हे सकती है । 
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परन्तु इन गोण प्रश्नों पर अभी अधिक विस्तार से विचार करने 
की आवश्यकता नहीं है । 


यह सूबा हिन्दुस्तान प्राचीन काल के “ सध्यदेश ”&8 नाम 
के प्रसिद्ध भूमि-भाग के प्रायः बिलकुल बराबर होगा। 


इस सूबे का क्षेत्र-फल २ लाख वर्ग मील से कम तथा जन- 
संख्या प्रायः ५ करोड़ होगी | इस अवस्था में इस सूबे के बहुत बड़े 
होने का बहाना भी नहीं हो सकता है | शासन की सुविधा के लिए 
बोलियों के आधार पर इस सूबे को प्रदेशों में विभक्त करना तो 
आवश्यक तथा उचित ही होगा । साथ ही इन प्रदेशों के प्रान्तों 
में विभक्त करने का प्रश्न भी उठ सकता है| भेजपुरी भूमिभाग 
और अवध का एक पूर्वी प्रान्त बनाया जा सकता है। कन्नोजी, 
त्रजभाषा, खड़ीबेली तथा बांगड़ बोलियों के प्रदेशों का एक 
पश्चिमी प्रान्त बन सकता है । तथा यमुना के दक्षिण में बुन्देल- 
खण्ड, बघेलखण्ड> और छत्तीसगढ़, दक्षिण प्रान्त के नाम से 
'एक जगह है। सकते हैं । किन्तु सूबा हिन्दुस्तान में इस प्रकार के 
प्रान्‍्त बनाना अनावश्यक है इस से सूबे की एकता में बाधा पड़ने 
की सम्भावना हे। सकती है । क्‍ 


% प्राचीन मध्यदेश के सम्बन्ध में विशेष रूप से जानने के लिए नागरी- 
बारिणी-पत्रिका भाग हे अंक १२ में “ मध्य-देश का विकास “ शीषक 
मेरा लेख देखिये । 


-- लेखक 


हिन्दी-राष्ट्र उन 


सुवा हिन्दुस्तान के ठुकड़े करना आत्मघात 
करने के बराबर होगा 
अंग्रेज़ी सरकार द्वारा केवल संयेोगवश किये गये वतमान 

प्रान्तों के कूठे मोह में फेस कर एक तीसरा शस्ताव यह भी 
हो सकता है कि भावी सूबा हिन्दुस्तान के ये तीन ग्रान्त क्‍यों न 
प्रथक प्रथक्‌ सूबे मान लिये जायें । सम्भव है, आजकल बहुत से 
लोगों को यह प्रस्ताव रुचिकर हो | इस क्रम के अलुसार संयुक्त- 
प्रान्त को तोड़कर उसके दी प्रथक्‌ सूबे बनाने होंगे। अवध और 
काशी का पूर्वी-आन्त -सूबा अवध या अन्य किसी नाम से 
प्रसिद्ध किया जा सकता है, तथा शेष आगरा प्रान्त और,देहली 
तथा सरहिन्द को मिला कर बनाये हुये पश्चिमी प्रान्त को सूबा 
आगरा या देहली का नाम दिया जा सकता है | हिन्दुस्तानी मध्य- 
प्रान्त, मध्यभारत के रीवाँ आदि के देशी राज्य, तथा यमुना के 
दक्षिण के संयुक्त प्रान्‍्त के जिलों को मिलाकर एक तीसरा सूबा 
महाकों तल, मध्यप्रान्त, सूबा मध्यभारत, या किसो अन्य नाम 
से बनाया जा सकता है। अपने मूल हिन्दुस्तानी लोगों को इस 
प्रकार से सूबों में विभक्त करने में सब से बड़ी बाधा तो यह होगी 
कि यह क्रम भाषा के आधार पर न होने के कारण अस्वाभाविक 
ओर कॉमेस के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा । दूसरे, इनमें कोई ऐसा 
ऐतिहासिक क्रम भी न होगा जिससे लोग अपने सूबों की प्राची- 
नता पर गवब कर सकें ओर उसके कारण गौरव का अनुभव 
करें। तीसरे, एक ही भाषा-भाषी लोगों के विभक्त हो जाने से 


७३ द स्‌वा हिन्दुस्तान 
इनको शक्तिका भारी अपव्यय तथा हास होगा। व्यथं ही तीन 
शासन के स्वतन्त्रकेन्द्र, तोन प्रान्तीय कोंसिलें तथा तीन साहित्य- 
सम्मेलन आदि बनाने होंगे । इस अवस्था में हम लोगों की शक्ति 
भारत के अन्य सूबों से बहुत कम हो जावेगी । अभी ही हम लोग 
. बहुत पीछे हैं | इन सब के अतिरिक्त न इन सबों के ठीक नाम हो 
सकेंगे और न लोगों के छुछ नाम पड़ सकेंगे। सूबे, भाषा तथा 
: लोगों के नामों का सुन्दर एकोकरण जो बंगप्ल-बंगालो, गुजरात- 
गुजराती तथा पंजाब-पंजाबी इत्यादि में मिलता है क्या आगरा- 
आगरी अथवा मध्यप्रान्त-मध्यप्रान्ती में मिल सकेगा ? सूबा हिन्दु- 
स्‍्तान को इस तरह आगरा, अवध और मध्यभारत आदि नामों से 
: अनेक पए्थक़ सूबों में विभक्त करने में हानि के सिवाय लाभ कुछ 
भी नहीं देख पड़ता । यत्न तो यह होना चाहिए कि बिहार, 
राजस्थान और हिन्दुस्तान तीनों का एक ही सूबा रहे । ऐसा न 
करके अपने ही को छिन्न-भिन्न कर डालना आंत्मघात करने के 
बराबर होगा । क्‍ 
हिन्दी भाषा-माषियों के सोलह प्रान्त 
भारत के इस संपूर्ण मध्यभाग का एक ओर रीति से भी सूबों 
में विभाग हो सकता है। वह यह कि इसकी सोलह बोलियों के 
प्रदेश सोलह स्वतन्त्र सूबे हो जावें | बंगाल, महाराष्ट्र तथा पंजाब 
आदि सूबों की तरह इन सोलहों का भारत सरकार से सीधा सम्ब- 
न्ध रहे । सूबा हिन्दुस्तान के तीन प्रथक्‌ सूबे करने में जो हानियाँ 
ऊपर बतलायी गयी हैं, वे यहाँ ओर भी स्पष्ट रूप से लागू होंगी । 


'हिन्दी-शक्ट्र द ७ 


सवा करोड़ का अवध का सूबा या ३७ लाख का छत्तीसगढ़ का 
सूबा अलग हो सकता है, लेकिन साथ ही साढ़े चार करोड़ से 
अधिक सूबा बंगाल और प्रायः दो करोड़ के महाराष्ट्र को भी 
भूलना नहीं चाहिए। घर में ज़बद॑स्तो को दीवार खड़ी करने से 
लाभ ही क्‍या? यद्यपि प्राचीन जनपदों के अनुसार शासन के 
स्वाभाविक विभाग यही होंगे, किन्तु साथ ही वतमान नवीन 
परिस्थिति तथा इस कारण से उत्पन्न अपने हानि-लाभ पर को दृष्टि 
_रुखनी चाहिए।फिर यह विभाग भाषा के अलुसार भी तो न 
होंगे। क्या जबलपुर ओर कानपुर के लोग भिन्न-मिन्न भाषाओं में 
अपना काय करेंगे ? कदापि नहीं । 
भारत के इस बृहत्‌ मध्यभाग के इन चारों प्रकार के विभागों 
को रीति पर ध्यान देते हुए सब से उत्तम तो यही मालूम होता है 
कि इसके तीन प्रथक्‌ सूबे बिहार, छिल्दुस्तान तथा राजस्थान के 
नाम से रहें । इन तीनों सूबों को व्यवहार की भाषा एक हिन्दु- 
स्वानी होने के कारण, भारत के अन्य सूबों की अपेक्षा, इनका 
आपस में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहेगा। एक प्रकार से यह आव- 
श्यकता के कारण किये गए एक ही बड़े घर के तीन टुकड़े होंगे । 
इनमें बीच का, भारत का हृदय, सूबा हिन्दुस्तान होगा जहाँ की 
भाषा और लोग मारत तथा संसार में “हिन्दुस्तानी! के नाम से 
प्रसिद्ध हो सकते हैं । ' 


५. हिन्दीराष्ट्र को दृढ़ तथा स्थायी 
बनाने के उपाय 
हिन्दीराष््र ओर संयुक्त-प्ान्त 


राष्ट्र के लक्षणों के आधार पर पिछले अध्यायों में यह सिद्ध 
करने का यत्न किया गया है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है. बल्कि 
राष्ट्रसंघ है जिसमें आसाम, बंगाल, उड़ीसा, आन््र, तामिल, 
केरल, कनोटक, गुजरात, सिन्ध, पंजाब, महाराष्ट्र आदि अनेक 
राष्ट्र सम्मिलित हैं। वास्तव में भारतवर्ष की तुलना समस्त यूरोप 
उपद्वीप से करनी चाहिये यूरोप के देशों से नहीं। भारत के मध्य 
भाग में हिन्दी-भाषा-भाषी लोगों का देश एक राष्ट्र माना जा सकता 
है । व्यवह्ारिक दृष्टि से इसके तीन उप-विभाग किये जा सकते हैं 
अथात्‌ राजस्थान, बिहार और हिन्दुस्तान । हिन्दी-भाषा-भाषियों का 
- केन्द्र हिन्दुस्तान है जिसका अधिक भाग इस समय भी वतंमान 
संयुक्त-प्रान्त के रूप में उपस्थित है। इस अध्याय में हम हिन्दी 
राष्ट्र के इस केन्द्र का दृढ़ तथा स्थायी बनाने के उपायों का 
दिग्दशन कराने का यत्ल करेंगे। वास्तव में संयुक्त-प्रान्त ही इस 
समय भावी सूबा हिन्दुस्तान तथा हिन्दी राष्ट्र का प्रतिनिधि 
स्वरूप है । 


हिन्दी-राष्ट रु 


संयुक्त-पान्त के नामकरण की आवश्यकता 

सबसे प्रथम आवश्यकता अपने देश अथवा वतमान संयुक्त- 
प्रान्त के उचित नाम देने की है| भारतव५ में केवल यह एक हिन्दी 
भाषा-भाषी जन-समुदाय ही ऐसा अभागा हे कि न तो जिसके 
देश का ही केाई नाम है ओर न जहाँ के देशवासियों के! ही किसी 
एक नाम से पुकारा जा सकता है। यदि आप किसी कलकत्त के 
. रहने वाले से पूछिये ते वह बड़े गव से कहेगा कि में बंगाल का 
रहने वाला हूँ । अहमदाबाद का रहने वाला अपने के गुजराती 
बतला देगा | अमृतसर-का रहने वाला अपने का पंजाबी सममता 
है । पूना वालें का देश महाराष्ट्र है। किन्तु काशी, अयोध्या, 
प्रयाग, लखनऊ, आगरा, मेरठ तथा दिल्ली के रहने वाले जानते 
ही नहीं > वे कहाँ के रहने वाले हैं। उनके देश का नाम यदि 
काई है ते वह है “ संयुक्त-प्रान्त अथवा मुमालिक मुतहद्दा आगरा: 
व अवध ” । अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे अपने के। “यू० पी० मैन ” 
सममभते हैं । बंगाल में हमारे प्रान्त के “ अप-कन्द्री ” के नाम से 
पुकारा जाता है । हमारा राष्ट्र किस अवस्था में है. तथा भारत के 
अन्य राष्ट्र अभी भी हम से कितने आगे हैं इसका पता इसी एक 
छोटी सी बात से चल जाता है । बिना नाम का आदमी भला 
अपना परिचय केसे दे सकता है । 

हमारे प्रान्त के नाम का यह स्वांग अब बन्द है| जाय इस 
सम्बन्ध में तुरन्त प्रयत्न होना चाहिये। हिन्दी-भाषा-भाषियों 
के चाहिये कि “ संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध ” के स्थान पर: 


छः : हिन्दी-राष्ट्र को दृढ़ तथा स्थायी बनाने के उपाय 
कि लक 


अपने प्रान्त का कोई सीधा तथा सर्वप्रिय नाम रखवावें। मेरे 
“विचार में हमारे प्रान्त का सब से अधिक उपयुक्त नाम ४ हिन्दु- 
स्तान ” होगा । देश, देश वासी, तथा भाषा का जितना सुन्दर 
साम्य इस नाम से हो सकेगा उतना ओर किसी नाम से संभव 
नहीं मालूम होता--देश का नाम हिन्दुस्तान, देश वासी हिन्दु- 
स्तानी, भाषा हिन्दुस्तानी | यहां यह स्मरण दिलाना अनुचित न 
हेगा कि संयुक्त प्रान्त के लोग भारत के अन्सम्न प्रान्तों में अब भी 
कभी कभी हिन्दुस्तानी के नाम से पुकारे जाते हैं। हमारे प्रान्त की 
भाषा के लिए भी हिन्दुस्तानों शब्द का प्रयाग थोड़ा बहुत होता 
है। प्रान्त के लिये यह नाम कुछ नया अवश्य प्रतीत होता है 
किन्तु इतिहास के विद्वान जानते हैं कि हिन्दुस्तान नाम का 
प्रयाग आरम्म में गंगा की घाटी के पगश्चिमात्तर भाग के लिये ही 
हुआ करता था। धीरे धीरे उत्तर भारत तथा अन्त में संपूर्ण 
आरतवषे के लिये इसका अ्याग कुछ दिनों से होने लगा है। अभी 
भी हिन्दुस्तान शब्दे का व्यवहार भारतवर्ष से हटाकर फिर 
अपने पुराने सच्चे अथ में प्रचलित किया जा सकता है। भारत- 
वर्ष के लिये 'भारत” से अधिक उपयुक्त नाम और कोई हो ही 
नहीं सकता । विदेशों में लोग भारतवासियों के लिये “ इंडियन ” 
अथवा “ हिन्दू ” शब्द का प्रयाग करते हैं। 
प्रान्तीय सीमाओं का निधोरण 

दूसरी मुख्य आवश्यकता इस सूबा हिन्दुस्तान की सीमाओं के 

ठीक ठीक निधोरित करने की है। ऊपर दिखलाया जा चुका है. 


हिन्दी -गष्ट । ७८: 


कि समस्त हिन्दी-भाषा-भाषियों को एक प्रान्त के रूप में संगठित 
करना व्यवहारिक नहीं है। बिहार ओर राजस्थान के प्रथक्‌ 
सूबे रहने में कोई विशेष क्षति भी नहीं है किन्तु वर्तमान संयुक्त 
प्रान्त के टुकड़े होना किसो अवस्था में भी नहीं सोचा जा सकता। 
कभी कभी कुछ छोटे छोटे स्वार्थों के कारण आगरा और अवध 
के अलग करने की चर्चा सुनाई पड़ने लगती है. ओआर कुछ बातों 
में इसका आरम्भ भी हो गया है। वास्तव में आगरा और अवध 
के भाव के बिलकुल मिटा देने की आवश्यकता है। हिन्दो-भाषा-- 
भाषियां का कल्याण इसी में हे कि बंगाल की तरह सबा 
हिन्दुस्तान के भो पूर्वी ओर पश्चिमी टुकड़े नहों। प्रान्त का 
नाम बदल जाने से इसमें बहुत सहायता मिलेगी । दिल्ली से काशी 
तक का देश बिलकुल एक है। दिली के नन्हे से प्रान्त के 
साथ संयुक्त प्रान्त के कुछ पश्चिमी जिलों के। मिला देने की चचों 
भी कभी कभी सुन पड़ती है। राष्ट्रीयवा की दृष्टि से यह भी 
अत्यन्त हानिकर होगा। दिल्ली नगर वास्दव में हिन्दुस्तान का. 
नगर है । जैसे बंगाल प्रान्त में कलकत्ता नगर में भारत की 
राजधानी थी उसी तरह सूबा हिन्दुस्तान के दिल्ली नगर में राज- 
धानी रह सकती है । सच तो यह है कि दिल्ली जिले का अलग: 
प्रान्त रखना भी उचित नहीं है । 


अपने वतमान ग्रान्त के टुकड़े करने का प्रस्ताव तो किसी 
रूप में भी नहीं सेचा जा सकता हिन्दी-भाषा-भाषियों के जीवित 


७५ _हिन्दी-राष्ट्र को दृढ़ तथा स्थायी बनाने के उगय. 
रहने के लिये कम से कम ४२ कराड़ लोगों का तो एक प्रान्त के 
रूप में रहना नितान्त आवश्यक है । 

वास्तव में प्रश्न यह है कि हमारे जे। देशवासी पड़ोस के. 
प्रान्तों में बिखरे पड़े है. वे मुख्य प्रान्त में आकर एक जगह 
एकत्रित हो सकें। ऐसे मुख्य भुख्य भाग निम्नलिखित हैं :-- 

(क ) पश्चिम में, दि्ली कमिश्नरी--अथोत्‌ दिल्ली, अम्बाला 
रोहतक, करनाल, हांसी, हिसार--हिन्दी-भाषा-भाषी प्रदेश है । 
यह पंजाब से अलग करके अपने प्रान्त में आ जाना चाहिये । 

(ख ) दक्षिण में सध्यमारत की ग्वालियर, पन्ना, रीवा 
आदि हिन्दी-भाषा-भाषी रियासतों का सम्बन्ध रामपुर, बनारस. 
आदि की तरह अपने प्रान्त से होना चाहिये । 

(ग) हिन्दुस्तानी मध्यप्रान्त के १४ जिलों का भी शेषः 
हिन्दी-भाषा-भाषियों के साथ मिल जाना दोनों के लिये हितकर 
होगा । मध्यप्रान्त के नेताओं कौ इसमें अवश्य थोड़ो सी क्षति 
है किन्तु हिन्दी राष्ट्र के'स्थायीहित के लिये उन्हें अपने क्षणिकः 
लाभ को त्याग देना चाहिये । 

. (घ) पूब में बिहार प्रान्त के शाहबाद, चम्पारन तथा सारन 
के तीन जिले भेजपुरी बालनेवाले हैं। इनका भी संयुक्त प्रान्त में 
आ जाना उचित ग्रतीत होता है क्योंकि भेजपुरी प्रदेश का बड़ा 
अंश इसी प्रान्त में. है । | 

ऊपर के हिन्दी प्रदेशों में से जितने भी अधिक माग भावी सूबा 
हेन्दुस्तान के साथ एक में संगठित हे। सकेंगे हिन्दी-भाषा-भाषियों 
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का बल उतना ही अधिक बढ़ सकेगा। हिन्दीराष्ट्र का मुख्य 
भाग वतमान संयुक्त प्रान्त के रूप में अभी भी सुरक्षित है | यदि 
इसे बढ़ाया न जा सके तो कम-से-कम इसे छिलन्न-भिन्न तो नहीं 
ही होने देना चाहिये । 
हिन्दी उदे की समस्या 

तोसरा सुख्य प्रश्न भाषा के ऐक्य का है। भारतवष के 
प्रत्येक राष्ट्र में एक ही सवमान्य राष्ट्रीय भाषा है। बंगाल 
तक में जहां ५० फ्री सदी बंगाली सुसलमान-धर्मावलम्बी हैं 
बंगला ही बंगाल-राष्ट्र की भाषा है।' किन्तु हमारों कठिनाइयों 
का बढ़ाने के लिये हि न्दीराष्ट्र में हिन्दी और उदू के रूप में दो 
प्रान्तिक भाषाओं के होने को जटिल समस्या भो उपस्थित है । 
हमारे यहां की हिन्दी उद तथा हिन्दू मुसलमान की समस्‍्यायों का 
वैसा निकट का सम्बन्ध नहीं है जैसा प्रायः लोग सममते हैं । 
संयुक्तप्रान्त में केवल १४ फ्री सदी मुसलमान धम्मोवलम्बी हिन्दु- 
सतानी हैं। उदू केवल इन हिन्दुस्तानी मुसलमानों की ही 
भाषा नहीं है। इसके पोषक ते हिन्दुस्तानों काश्मीरी, कायस्थ, 
खन्नी, वैश्य, आह्यण आदि हिन्दू भी रहे हैं और हैं । अपने प्रान्त 
को रोहिलखंड, मेरठ, और आगरे की पश्चिमी कमिश्नरियों तथा 
दिल्ली कमिश्नरी में हिन्दुओं के घरों में अब भी उद्‌भाषा और 
फ़ारसी लिपि का .ख़ूब प्रचार है । इसका मुख्य कारण दिल्ली आगरे 
के मुसलमानोी केन्द्रों का प्रभाव है । इन भागों. में अब भो सरकारी 
कारबार में उदू का ही व्यवहार होता है। 


हा 
भारत के भिन्न मिन्न राष्ट्रों में पढ़े लिखे लोगों के बीच हिन्दी 
जानने वालों को संख्या बढ़ जावे जिस से भ्रविष्य में भारत की 
अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान अँगरेजी के स्थान पर अपनी माषाओं 
में से द केाई एक ले सके यह एक अत्यन्त महत्वपूण अखिल 
भारतीय गश्न है. अतः इसमें कुछ लोगों का लगना ठीक हीं है। 
किन्तु हिन्दी-भाषा-भाषियां के सन्मुख इससे भो अधिक 
ख्रावश्यक अश्न अपने लोगों में उदू के स्थान पर हिन्दी के 
प्रचार करने का है। यह राष्ट्रीय प्रश्न है और हिन्दीराष्ट्र का 
भविष्य बहुत कुछ इस पर निभर है। बिशा राज्य की सहायता 
के हिन्दी और उदू के एक हे। जाने में मेरा अपना विश्वास 
नहीं है। राजनीतिक तथा घार्म्मिक नेताओं के अतिरिक्त दोनों 
भाषाओं के साहित्यज्ञ इस एकीकरण के लिये कभी उद्यत 
नहीं हो सकते । यदि हिन्दी वाले समभोता करने के लिये किसी 
तरह उद्यत हे भी गय्ये तो उद-दाँ नहीं हेंगगे क्योंकि उनमें अच्छी 
संख्या मुसलमानों की है जिनकी सभ्यता अब उद्‌ भाषा और 
उद्‌' साहित्य के द्वारा ही यहां जीवित रह सकती है। देवनागरी 
और फ़ारसी लिपि के सम्बन्ध में भी में किसी समभोते के! नहीं 
साच सकता । लेकिन साथ ही में इसमें विश्वास करता हूं कि 
हिन्दी के! जान-बूक कर हछिष्ट नहीं बनाना चाहिये। इसमें 
अपनी ही हानि है क्योंकि यदि जनता की भाषा से साहित्यिक 
हेन्दी बहुत दूर हो गई तो जनता इसके छोड़ देगी। लिपि के 
सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी ही हे सकती है। 
६ 
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व्यवहारिक दृष्टि से कुछ दिनों तक बच्चों को फ़ारसी लिपि भी 
साथ साथ बाद के सिखलाईं जा सकती है । 

मेरों समझ में हिन्दी राष्ट्र के हितैषियां के अपनी संपूर 
शक्ति पश्चिमी “ हिन्दुस्तान ” में विशेषतया हिन्दुओं के बीच में 
हिन्दी और देवनागरी लिपि के प्रचार में लगानी चाहिये। प्रत्येक 
हिन्दुस्तानी बालक की शिक्षा हिन्दी और देवनागरी लिपि से 
आरम्भ होनी चाहिये। हिन्दी सोख लेने के बाद वह जितनी 
अधिक भाषायंं चाहे सीख सकता है। यदि एक बार भो 
अपने राष्ट्र के ८५ फ़ी_ सदी हिन्दुओं ने हिन्दी अथवा हिन्दु- द 
स्तानी को अपना लिया तो फिर हिन्दी-उदू की समस्या बहुत 
कुछ सुलभो हुईं सममनो चाहिये । बिना लकड़ी के बेंट के जंगल 
के। काट सकना सरल नहीं रह जायगा । द 

राष्ट्रीय भाव के जगाना 

चोथा और अन्तिम मुख्य प्रश्न राष्ट्रीयता के भाव के जाग्रत 
करने का है । राष्ट्र का ठीक,नाम हो जाने, हिन्दी-भाषा-भाषियों 
के एक जगह एकत्रित हो जाने, तथा दा ग्रान्तिक भाषाओं की 
समस्या सुलझ जाने से राष्ट्रीय जीवन बहुत कुछ बल पकड़ 
सकेगा । किन्तु इतना कर लेना पयाप्त नहीं है। राष्ट्रीयभाव में 
अपने लोग सब से अधिक पिछड़े हुए हैं ।अतः इस सम्बन्ध में 
स्पष्ट रूप से प्रयन्ल करने को आवश्यकता है । अपने यहाँ 
राष्ट्रीयभाव को प्रान्तीयता का नाम देकर उसे नीच दृष्टि से देखा 
जाता है। भारतीय और राष्टीय समस्याओं के भेद के सममने 
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का यल्न ही नहीं किया जाता । हमारे राष्ट्र में अखिल भारतीय 
नेताओं की कमी नहीं है किन्तु सच्चे राष्ट्री--प्रान्तीय--नेता ढंढे 
नहीं मिलते । अतः सब से पहली आवश्यकता इस बात की हे कि 
अपने देश के बड़े लोगों में से कुछ अपने के हिन्दोराष्ट्र की उन्नति 
में ही खपा दें । उन्हें यह नहीं भुलाना चाहिये कि हिन्दी-भाषा- 
भाषियों के छारा ही वे भारतवर्ष को सच्ची सेवा कर सकते हें । 
इसके अतिरिक्त भविष्य के हिन्दी साहित्यू का निर्माण राष्ट्रीय 
आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर होना चाहिये। आजकल 
इस ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के 
लिये बंगाल, महाराष्ट्र गुजरात आदि के कई इतिहास लिखे गये हे 
जिन्हें उन राष्ट्रों के अथम श्रेणी के विद्वानों ने राष्ट्रीय दृष्टि से 
लिखा है। हिन्दी में हिन्दोराष्ट्र के विशाल इतिहास की अभी 
करपना भी नहीं हे। प।यी.है । जब हिन्दुस्तानी विद्वान ही भारत के 
इतिहास ओर हिन्दी-राष्ट्र के इतिहास में भेद नहीं कर पाते ते 
भारत के अन्य राष्ट्रों के अथवा विदेशों के विद्वानों से क्‍या 
आशा की जा सकती है! जैप्ते प्रान्त का भूगोल पढ़ा जाता 
है बेसे ही प्रान्त का इतिहास भी ते हे सकता है। यह बात 
भी नहीं भुलानी चाहिये कि हिन्दी साहित्य के भिन्न भिन्न 
अंगों का जैसा सीधा सम्बन्ध हिन्दी-भाषा-भाषियों से है वैसा 
भारत के अन्य राष्ट्रों से नहीं हे सकता। “ भारत भारती * 
पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, आन्ध्र तथा तामिल देशों में 
नहीं पढ़ी जाती है तब फिर “ भारत-भारती ” “ हिन्दू-भारती ?” 


हिन्दी राष्ट्र क्‍ क्‍ हक 
क्यों न हा ? हमारे साहित्य से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति 
सब से प्रथम होनी चाहिये । द 

राष्ट्रीयता के भाव के जाप्मत करने में पत्र तथा पत्रिकाओं से 
बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। यह सच हे कि कुछ अखिल 
भारतीय प्रश्न हें किन्तु साथ ही जीवन के प्रत्येक अंग से सम्बन्ध 
रखने वाली सेकड़ों राष्ट्रीय समस्‍यायें भी हैं जिनके साथ हिन्दी- 
भाषा-भाषियों का हित अनहित सम्बद्ध है। हमारी पत्न पत्रि- 
काओं का उद्दश्य हमारी जनता का ध्यान इन राष्ट्रीय समस्याओं 
के सुलझाने की आर विशेष होना चाहिये | यह्‌ बात अन्य ग्रान्त 
की पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने से आसानी से समम में 
आ सकती है। प्रान्त की प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की क्‍या 
आवश्यकतायें हैं ९ हमारे विश्वविद्यालय किस नीति से चलाये जा 
रहे हैं ? हमारे यहां के किसान और जिर्मीदारों का सम्बन्ध किस 
तरह मधुर बनाया जा सकता है हमारे राष्ट्र के उद्योग-धन्धे कोन 
कौन हैं और उनमें किस तरह सुधार हो सकता है ? हमारे यहाँ के 
तोथ स्थानों और मन्दिरों में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है ९ 
हिन्दुस्तानी ख्रियां की दशा सुधारने के लिये क्‍या श्रयत्न होना 
चाहिये ? इस तरह के अगणित राष्ट्रीय प्रश्न हैं जिनका 
बंगाली, गुजराती तथा जड़िया लोगों से किसी प्रकार का भी 
विशेष सम्बन्ध नहीं है । इन्हें ते हमी लोगों के। सुलमाना है। 
संपादकां का कतंव्य है कि हिन्दी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा इन 
विषयों की आर अपने राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करें। 


"८ टू को इढ तथा स्थायी बनासे वें उपाय 


राष्ट्रीय भाव को स्थायी बनाने की कुंजी 

ऊपर के उपायों के द्वारा राष्ट्रीय भाव जाग्रत है। सकेगा किन्तु 
'उस भाव के स्थायी बनाने के लिये यह आवश्यक होगा कि 
देशवासी राष्ट्रीय हित के आगे जाति-पांति तथा धम इत्यादि को 
और स्थान देना सीखें। वतमान सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था 
अथवा अव्यवस्था के रहते हुये राष्ट्रीय भाव जड़ नहीं पकड़ . 
सकता । अपने देश में धम्म ओर समाज के रूप में सदा परिवर्तन 
हे।ता रहा है आर अब एक बार फिर परिवतन करना अनिवार्य 
'है। गया है। राष्ट्रीय नेताओं का कतंव्य है कि उन सामाजिक और 
धार्म्मिक बुराइयों के! दूर करने का पूर्ण उद्योग करें जिनके 
कारण राष्ट्र शक्तिहीन ढें। गया है और सेकड़ों वर्षों से गुलामी 
करते हुए भी अपसान का अनुभव नहीं करता है । जाति-पांति के 
भेद-भाव और. घृणा तथा, घाम्मिक अन्धविश्वास और अनु- 
 दारता को छोड़ना ही पड़ेगा । 

मेरा दृढ़ विश्वास*हे कि हिन्दी-भाषा-भाषियों के उद्धार का 
उपाय हिन्दीराष्ट्र के दृढ़ तथा स्थायी बनाने में है | इसी में भारत 
'तथा मनुष्य मात्र का हित भी सन्निहित है। भारत के। प्रत्येक राष्ट्र 
'के उन्नत तथा दृढ़ होने पर ही राष्ट्रसंघ भारतवर्ष के स्थायी 
पुनरुत्थान की संभावना हैे। सकती है। भारत माता के प्रत्येक पुत्र 
'के। बलिछ, स्वावलंबी और सुखी हेना चाहिये । निबल, पराधीन 


'और दरिद्र पुत्र एक दूसरे की क्‍या सहायता करेंगे और क्या 
'उनके द्वारा माता को सेवा हो! सकेगी 
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